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ओ श्स्‌ 
हिंदी अनुवादक की भूमिका 


भारतीय तथा यूरोपीय पुराण कथाओं को तुलनात्मक 
समीक्षा नामक गुजराती ग्रन्थ, श्रीयुत पण्डित जयसुखराय वि. पुरु- 
षोत्तमराय जोषीपुरा एम. ए. ट्न्स्लेटर विद्याधिकारी कचहरी बड़ौदा 
राज्यके शिक्षण विभाग की तरफ से. ता. १-३-१९१६ इ. को गुजराती 
भाषा में प्रकाशित हुवा था । जो मनुष्य अंग्रेजी भाषा नहीं जानते थे 
उनको इस उत्तम ग्रन्थ से बड़ा लाभ हुआ ओर हिन्दी भाषा भाषियों 
के लाभार्थ उसका अनुवाद उक्त शिक्षण विभागने उचित समझ कर 
करवाया है इसके संबंध में हमारा निम्न वक्तव्य है। 
भारत भूषण रखींन्द्रनाथ ठाकुरने अपने एक लेख में 
वर्णन किया है कि भारत निवासी अपने पुराने विचारोंकों लिए हुए 
रहना चाहते थे, पर युरोप को संस्कृति की भयंकर ठकरने उनको 
युगेप के नवीन पुरुषार्थ मय युग से उदासीन रहने न दिया ओर अब 
उनको विवश जागना पड़ा । ठीक इसी प्रकार जब कि युरोप की संस्क्रांतिे 
की टकर ने हमारी निद्रा को भंग कर दिया हैं तब हम आंख बन्द 
ओर कान मूंद कर जावन व्यतीत करना चाहें तो कर नहीं सकते | हम 
चाहें कि अब हम मेक्समूलर, अंडर, बोप, मोनियर विलियम्स आदि 
यूरोपके पण्डितों के स्वतंत्र विचार जो उन्होंने हमारी संस्कृत पुस्तकों 
के विषय में दर्शाये हैं वे अपने दिमाग में न घुसनें दें तो यह नितान्त 
असंभव है । आवश्यकता यह है कि इन विचारों को विचार पूर्वक जानें 
और फिर अपने घरकी पड़ताल करते हुए आचीन आस्ये संस्कृति और 
संस्क्रत साहित्यका मुख उज्जवल करें। श्रीयुत लछोकमान्य बालगंग।घर 
तिलक पर इन विचारों का बड़ा प्रभाव पड़ा था ओर उन्होंने उसी प्रकार 
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के विचार अपने वेदोंमें धुवीय ग्रह नामी अंग्रेजी पुस्तक में स्वतेत्रतासे लिखे 


>> 


्ा 


५ किक 


हैं। ऋग्जेद के एक मंत्रका महत्व जो उषा के खरूप का वोधक है उन्हों 
ने अनुभव किया वह तो यथार्थ ही था, पर इससे तात्यस्य जो उन्हों 
ने निर्कोलों उस से हम तथा सहस्रों पण्डित सहमत नहीं हो सकते, कारण 
कि यदि वेदमें उत्तरीय प्रुव की उषा का पूरा वर्णन हे तो इससे यह भाव 
सिद्धुकरना कि आदि कालमें वेदिक आसय्येीं का आदि निवास स्थान 
उत्तरीय ध्रव ही होना चाहिये ठीक नहीं हो सकता, कारण कक वेदमें 
हिमवान्‌ पवतों ओर उमग्रगामिनी नदियां तथा सागर मे नोका संचार 

आकाशर्मे विमान गमन का भी पूर्ण वर्णन मिलता है । इससे यह कई 
नहीं कह सकता कि आदिस्थान उन लोगों का कहांथा दूसरी न्रुटि 
लोकमान्य के छेख में यह दीख पड़ती है छक्के वे ऊपौरुषेय वेद 


मान रहे हैं ! भारत वर्ष के समग्र पंडित एक मतसे वेद को अपोरुषेय 
परम प्रमाण और परमशास्र मानते हेंन कि इतिहास | वेद काल 
आप (५ 9 शक 4०, द्धू ३ ओर (5 
के ऋषि यास्काचार्य निरुक्त भें इस वात को सिद्ध कर चुके हूँ के चेद 
के शब्द योगिक और अर्थ तर्क ऋषि के अनुकूल है। इस के विरुद्ध 


नकी- [8 


लोकमान्य तिलक को साहस पाडता का दा मे सान्‍य नहां हां सकतः | 


आयुर्वेद में वर्गन हे कि जब ऋषियों को सभा हुई तब उन्होंने भारद्वाज 
ऋषि की परमवेद्य इंद्र के पास स्वगे में विद्या साखने के लिये भजा 
यह स्व हिमालय वा तिब्बत का कोई प्रदेश था यह निर्विवाद हैं। 
कारण कि सोमलता ओंषाधि तिब्बत हिमालय आदि प्रदेश मे ही मेलती 
है। सोम औषधि के विचार को लेकर दक्षिण के एक ओर पंडितने 
लेकमान्य के उक्त अन्थ के विरुद्ध एक ग्रन्थ लिखा है जिस में उसमे 
दर्शाया है कि आदि वैदिक आशर्यों का प्रदेश वही होना चाहिये जहां 
सोमलता मिलती है। हम इस ग्रन्थ कत्ता के मी पूर्ण मत के नहीं ह 
कारण के हमारा कोई नवीन विचार वा कल्पना नहीं हैं। इस पन्थ- 
कत्ती ने भी वेदों में योगिक शब्दों का होना नहीं माना यह उस की 
भारी त्टि है । वास्तव में वेद रूपी विद्या कोषशह की हमें उन चादबियों 
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से खेलना चाहए जोकि पुराने ऋषि दे गये हैं । वेद के शब्द योगिक 
ओर अर्थ तक॑ पूर्वक मान लेने से यादिे कोई पश्चिमी संस्कृत का विद्वान 
इन को अपोरुषेय शास्र कहने को न भी तैयार हों तो मी यह उन को 
'विश्वविद्याकोष वा सव विद्या भण्डार माने बिना नहीं रह सकता, 
फिर वेदिक शब्द इस चाबी के लगाते ही कुछ नए रूप में नजर आएं 
गे जो देवता इस समय पौराणिक कथाओं के रूपमें थे उन को तुझूना- 
व्मक सद्वीक्षा की चाबी लगाने से विद्वान अन्थकत्ती श्री जोशीपुरा ने 
विष्णु के पोराणिक दश अवतारों को सूर्य के दश अवतार का जो रूपक 
दिया है वह यथाथ है ओर इसी प्रकार न केबल भारतवर्ष की पुराण 
कथाओं के यथार्थ रूपके दशैन वेदों में हो सकेंगे किन्तु भूगोल की पुराण 
कथायें भी अपने आदि उत्तम उज्ज्वल रूप से दृष्ट हो सकेंगी । 


अमरकोष में त्रिविषध्प ( तिब्बत ) प्रदेश को स्वर्ग वा देव भूमि 
लिखा हे । आयुर्वेद में जैसा कि हम ऊपर लिख चुके हैं कि हिमालय 
का समग्र प्रदेश तिब्बत आदि सहित जिस में सोमलता मिलती हे वह 
आय्या का नहीं मनुष्य जाति का आदि गृह था। शतपथ ब्राह्मण जेसे 
पुरातन ग्रंथ में मनुष्य स्गष्टि हिमालय प्रदेश में हुईं थी यह वर्णन मिलता 
है । इन शास्त्रीय अमाणों की पुष्टि आज सायन्स के नामी पंडित करने 
लगे हैं । जम॑नी के प्रसिद्ध प्रोफेसर ओकन साहेब ने लिखा है कि 
“ यदि हिमालय पवेत सब से ऊंचा पहाड़ है तो आदि मनुष्य रृध्टि 
निःसन्देह उसी प्रदेश में हुई ” इसी की पुष्टि में अमेरिका के श्रासेद्ध 
डाक्टर तथा योगी एन्ड्रोजेक्सन डेविस ने लिखा है कवि जो पहाड़ 
इस समय सब से ऊंचा है वह स्थरल सब से पाहिझे प्रथिवी का रूप 
जारण कर के समुद्र के बाहर निकला था, व आदि मनुष्य निःसन्देह 
उसी प्रदेश में जिस को आज हिमालय कहते हैं उत्पन्न हुए थे । 


मैक्समूलर ने सायन्ध आफ हछैंग्वेज नामक पुस्तक में लिखा है कि 
एक समय ऐसा था |के सववे पृथिवी के छोगों की एक भाषा थी। हम 


डं 


बल पूर्वक कह सकते हैं कके वह आदि भाषा संस्कृत ही थी, कारण कि 
स्काट छैण्ड के उत्तर में जो द्वीप है उसकी आज शेटरेंड कहते हैं 8 
भेक्समूलर कहते हैं कि हैण्ड शब्द, खण्डका अपअंश है अब विचार कर 
देखें तो विदित होगा कि “शेटलैण्ड ” शीत खण्ड का अपभ्रश हें 
कारण कि वहां बहुत शीत पड़ता है। उत्तरीय प्रुव के निकटवर्ती श्रदेश 
में एक स्थछ का नाम “ नवाजेम आला ? है। भूगोल के सब विगद्यार्थी 
इसको रात दिन याद करते रहते हू पर वास्तव में यह शब्द नक 
यमालय का अपश्नेश है । रशिया का नाम संस्कृत में ऋष्य देश था इस 
देश की आदि प्रजा, सर्व भूगोल शास्त्री जानते हें कि “ सम्वेडी ? थी 
जे वास्तव में सामवेदी हैं । इग्लेण्ड के आदि गुरु € द्वुइद ” थे जो निः- 
संदेह द्विविद या दिविदी ब्राह्मण थे । वे पुराने ब्राह्मणों समान आवागमन' 
आदि वेदिक सिद्धान्तों के मानने वाले थे 4 पवित्र खण्ड स्विटजरलेण्ड 
का नाम था । अफ्रीका में आजतक चन्द्र गिरि उन पहाड़ोका नाम हे. 
जिनका अनुवाद अंग्रेजी पादरियों ने “ मून माडन्टेन ' किया है। 
औस देश का नाम संस्कृत में गिरीश, स्पार्टा स्पद्धों, ईरान का आशखस्य 
स्थान, अस्फहान का अश्वस्थान अरोविया का अबे देश ( घोडे का देश ) 
ओर अमेरिका के यूरागाई पारागोई आदि देश जिनमें गायें बहुत रहती 
हैं उनका नाम संस्कृत में उर्गाय, परगाय हैं ओर सर्वत्र अमेरिका में 
कोलंबस से पूव मुर्दे जलाने तथा अग्नि होत्र करने की प्रथा थी। वेदों 
का “ ओश्म्‌ ? बाइबलमें ' .080/[ ? ( आइ ए एम ) ओर कुरान में 
८ अलम ? है जिससे मनुष्य जाति की एक उपासना सिद्ध होती है । 

हम कह सकते हें कि इस समय यूराप में जो कतिपय वैज्ञानिक 
ल॒बंश विद्या के अभिमानी ऐसा मत रखते हें कि मनुष्य जाति का एक. 
वंशनहीं वह इस बात को किसी प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध नहीं कर सकते 
कारण कि गोरे काले पीले लाल चार प्रकार के कल्पित वंशों में भीआ- 
जकल विवाह होकर सन्‍्तति पैदा होती है जिससे वैदिक ऋषियों का 
सिद्धान्त कि * समान प्रसवात्मिका जातिः ! जिसका भाव यह है ऊँ 


हे 


जो मिल कर समान सन्‍्तति पेदा का सकते हैं उनकी एक जाति होती ह.. 
सिद्ध हो रहा है । 

आज कल किसी मनुष्य से जब हम परिचित हुआ करते हें तो 
उस समय निम्न लिखित श्रश्न पूछने में आते हैं १ नाम २ जाति ३ 
ज्ञाति ( वर्ण ) ४ धम्मे ५ घम्भअन्थ ६ मंत्र ( कलमा ) 00 ०7९6१ 
यहीं प्रश्न प्राचीन कारू में स्वेदेशीय आदि आशश्यों से यादि पूछता 
होग;तो उसका वह उत्तर क्‍या देते होंगे उसका अनुमान करेंना इस 
समीक्ष। युग में समीक्षकों ( 008९७/०)॥ 80०॥0]8४8 ) के लिये कुछ: 


कठिन नहीं रहा । निम्न लिखित उत्तरों से उनकी उन्नत दशा का विचार 
ध्यान में लासकेंगे । 


१ नाम ( संस्क्ृत वा संस्कृत जन्य शब्द में होता था ) २ जातिः 
[ समान प्रसवात्मिका जाति: ? दशन शासत्र के इस मन्तव्यानुसार तथा 
जाति शब्द के मूल अर्थ वा व्युत्पाति अनुसार ] जिनका योनि संबंध 
वा परस्पर विवाह हो सकता है वह एक मात्र भूछेक व्यापक सवे 
देशाय मनुष्य जाति थी। अतः पुराने आय्य जन्मज्ञाति अपनी मनुष्य: 
मानते थे ओर कम्म से इस एक मनुष्य जाति के उत्तम मध्यम्र तथा 
अधम तीन भेद माने जाते थे । इन तीन भेदों का नाम दशेन शास्त्र 
में ऋषि, आयय्य, स्लेच्छ, कहा है । 

परम सदाचारी, परम तपस्वी, परम योगी, परम विद्वान्‌ू, परम 
मेघाबी [ (002778) 0॥7/7678, 4)7800ए९7"8/"8, 2६०४००)९१४, 
59268 870९ 56078 ] मनुष्यों का चाहे वह किसी देश में रहने 
वाले हों ऋषि शब्द बोधन कराता था । दूसरे उन्नत मनुष्य वा श्रगति- 
शौल महाशय महानुभाव तथा सदाचारी मनुष्यों का आय्यें शब्द बोधक- 
था । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा श॒द्व इस के चार उत्तम भेद विशेष 
गुण कम तथा आचार व्यवहार ( स्वभाव वा शील ) के कारण होते थे । 

जन्म से मनुष्य जाति थीं पर कम्म से आय्य तथा ब्राह्मण आदि । 
संस्कृत शब्द ही शब्दकोष ( )0007&7"ए ) का काम देंते हैं; 


हे 


आज संस्कृत भाषा के अग्रचार के कारण ही छोग समझ रहे हू कि 
ब्राह्मण आदि वर्ण जन्म से होते हैं। संस्कृत में वर्ण के अर्थ ही 
५ए००८७४०४ वा धंदे के हैं । द शातु स्वीकार करने के अर्थ में हे जिस 
पर से यह शब्द बनता है। काशी के महान्‌ पंडित श्रीयुत भगवान 
दासजीने अपने लेखों में यही बात सिद्ध को है कि वर्ण का अर्थ घंदा 
वा ४०८०७।/१०09 है। संस्कृत के सब पंडित जानते हैं कि व्राह्मण शब्द 
के अथ उस मनुष्य के € जो ब्रह्म अथात्‌ घद और ईश्वर का ज्ञान 
रखता हो। इस लिये यदि मेक्‍्समूलर वेदों का पंडित तथा आस्तिक 
है तो वह व्ाह्यण संज्ञा का निस्संदेह अधिकारों है। न्‍्यूटन एडिसन 
आदि महाविद्यान्‌ जे वेद ( ज्ञान ) की प्राप्ति में निमम्त रहे तथा 
आस्तिक थे वः ६ वह भी ब्ाह्मण हैं । 

क्षत्रिय शब्द भी उस शरवीर पुरुष का वोधक हेजो क्षात 
( चोट, आक्रमण 07 77798209 ) से श्रजा की रक्षा कर सके | लाडे 
किचनर आदि सब ही देशों के महावीर तथा राज महाराजे क्षत्रिय 
नाम के अधिकारी हैं इस में कुछ संदेह नहीं करना चाहिए। 

बेश्य शब्द विश गवेपने धातु से बना है। जो देश देशांतरों में 
गसन करता हुवा घन धान्य की बृद्धि करता है वही वेश्य है। राली 
ब्रद्स ओर टादा व्रद्स सब ही वेश्य संज्ञा के अधिकारी हैं । 

जो भक्ति से सेवा करे, उस का नाम झ्ूद्र है आज कर जितने भी 
स्वयंसविका वा सेव युद्ध आदि में पीडित मनुष्यों की सेवा करते हैं 
वह तपस्वी शूद्ध हैं । यजुबेद में श॒द्र के लिए तप शब्द का भ्रयो 
किया है तथा “ सतपसा झ्ूद्रे  अथात्‌ तपस्वों काम के लिए झाद्ग 
हं। वेद की दृष्टि से इस आजकल सव भ्रकार के स्वयंसंविकाओं तथा 
स्वयंसेव्कों को “ तपस्वी शूद्र ” कह सकते हैं। संस्कृत भाषा कोन 


जानले वाले शृदरय॒ के साथ तप का शब्द देख कर घबरा उठेगे । वह 
उन को धस्य रख कर वेद को देखना चाहिए और तदनुसार व्यवहार 
कर ६ कोटी शूदों वा अत्यजों को समाज बन्धु समझ बन को गले 


है 


लगा कर अपने समान चतुर्थ प्रकार का तपखी आर्य्य समझना 
चाहिये। श्रीमत महाराजा गायकवाड बडोदा नेरशने जो 
शुद्ों वा अल्यंजों क उद्धार वा खुधार का प्रथम स्तुत्य कार्य्य किया है. 
' उन के समान सवव आस्यों को करना अपना धर्म ( कर्तव्य ) समझना. 
चाहिए। ( ३) आजकल वर्ण को जगह ज्ञाति शब्द का व्यवहार 
भारतीय आय्य मंडल में है । भूल से छोग इस ज्ञाति शब्द को जाति 
समझते ढूं । संस्क्रत दृष्टि से वास्तव में जाति जन्म वाचक होने से 
केवल एक मनुष्य जाति का बोषन कराती है पर ज्ञाति शब्द का अर्थ 
मित्र मंडी है। मनु आदि घम शाजत्रों में ज्ञाति तथा बन्यु शब्द जो 
अयुक्त हुए हें वह मित्र और बन्धु के ही बोधक हैं।इस ज्ञाति शब्द 
का अपश्रश इस समय नन्‍्याति व्यवहार में भारतीय मंडल छा रहा है 
पर खेद का विषय है कि वह इसका अर्थ जो * मित्र मंडलली ' था वह 
सवंथा ही भूछ गया । इस समय किसी भी आर्य्य को पूछो कि तुम्हारी 
जाति कौनसी है तो वह इस के उत्तर भें बाणिया, ब्राह्मण आदि शब्द 
प्रयोग करेगा। यह साम्राजिक ( 8008) ) अथः पतन तब आय्यों 
से दूर हं। सकता है जब प्रत्येक आर्य्य, देदों का पढ़ना पढ़ाना, सुनना 
सुनावा अपना परम धम्म ( कर्तव्य ) समझ दे। वेदों के अर्थ लोकिकऋ 
संस्कृत के व्याकरण वा कोषे। से कभी समझ मे आदी नहीं सकते । 
इस लिये पुरानें ऋषियों ने कद्दा दे जेसा कि सब पंडित मानते और 
जानते € कि वेइ को पढ़ने के लिए १ शिक्षा ( व्याकरण सौसांसा ) 
२ कल्प ( भानवधमंशास्र तथा गृह्य सूत्र ) ३ व्याकरण ( अश्य- 
ध्याहो, मद्बाभा:५, निर्वेदु ) ४ नेरुक्त ( निधटु भाष्य ) ५ छन्द ६ 
ज्योतिष यह छ अंग तथा षट्‌ दर्शन रूगी छ उपाह्न आवश्यक हें । इस 
लिए याद आज दह्म में एक मी अंग निरुक का प्रचार होता तो घर 
घर में आर्य छाग जान उते कि बेद के शब्द योगि+ ५ अर्थ सूचक ) 
ओर उसके अथ तक पोषक वा ज्ञान वधक हं। यूरोप + विद्वानों 


फरेअभी निरुदा रूपी चाबी हाथ भें नहीं आई । इस समय 


है 


जब वह वेंदमें सिन्धु, गंगा आदि शब्द देखते हैं तो वह सागर ओर 
शुद्ध जलकी नदी के अथ नहीं समझ सकते । जिस श्रकार वैदिक 
“संस्कृत की दृष्ठिस आह्यण किसी भारतीय बेद वेत्ता वा विद्वानू का नाम 
नहीं किन्तु एडिसन, भेकक्‍स मूलर सब ही महा विद्वान्‌ भारतोय एवँ 
विंदेशीय इस नाम के पात्र हैं, अंक उसी प्रकार समझ लेना चाहिए कि 
जो भी समुद्र वा सागर है. चाह वह भारत के निकट है चाहे यरोप के 
निकट वह वेदिक दथ्सि लिन्छु है। भूलेक में जिस भी नदी का जछ 
निर्मल है चाहे वह अफ्रीका में बहती है वह निस्संदेह गंगा हे कारण कि 
बेद के शब्द योगिक और अर्थ तर्क पोषक हैं। वेद में इस लिए जहां कोई 
कोई देश विशेष की घटना का इतिहास वा एक देशीय मूगोल का वर्णन 
नहीं वहां असंभव वार्ताओं की भी गंध तक नहीं कारण कि वेदमंत्रों 
के अर्थ प्रकाशक, मंत्र दर, परम सत्यवादी परम परोपकारी 
ओर परम मेधावी मनुष्य दे हैं। उनके नमूने प्रार्चीन कार में 
क्रणाद, गोतम, याज्ञ वलक्य आदि समझने चाहिए । बाद्गवेमान्‌ मनुष्य 
कभी असंभव बात कह सकता है  मेघावी अयात्‌ परम बुद्धिमान वा 
परम तर्क शाञत्री किस प्रकार कल्यित कथा वाता जो असंभव हो वर्णन 
कर सकता है । उदाहरणार्थ लीजिए विष्णु के दश अवतार । ऋग्वेदर्न 
इद विष्णु विचऋते जेधा निद्खे पदस इत्यादि मंत्र आया हें। 
निरुक्त में जो एक मात्र परम प्राचीन वेदिक कोष की व्याख्या उसम 
स्पष्ट ।/>खा है कि विश ग्पेशने धातुसे विष्णु शब्द बना ह और उसके 
अर्थ सूर्य के हैं ! सूब्थ प्रकाश में एक रूप से, वायुभडल4 विद्युत रूपसे 
ओर भूलेकमें अग्नि रूप से काम करता है । यह कितना उच्च पदाव 
विज्ञान ( 506॥06 ) का दिद्धान्त जो इन शब्दों भें महथें यास्क्रा 
चार्य्य ने जगत मान्य निरुक्त के अन्दर वर्णन किया है। आज 
पश्चिम के वेज्ञानिकोंने यद्दी तो सिद्ध किया हैं कि ॥2)60, ०७४६ +0|- 
0८०7 ०७४ए सत्र हो सूस्थ जे जन्मी हैं और उस भिन्न निन्न रूप दें । 
इसी आचीन तत्वका वर्णन समीक्षक श्रीयुत ऊशापुराजीने अपने 


है. 


लेख में दशाया है कि सूर्य के नाना रूप ही वैदिक विष्णु के अवतार 
समझो । यादि मद्दाशय जोशीपुराजों योंगिक शब्दों के भाव से विष्णु 
शब्द पर विचार न करते ओर तक सिद्ध संभव अर्थ को छोड़ कल्पित 
अथे करत तो क्‍या इस उच्च भाव के निकट आ सकते कि विष्णु के 
अवतार वास्तव में सूथ्थ के रूप और प्रकार हैं।इस लिए सत्य के 
जिज्ञासुओं वा समीक्षकोंको याद रखना चाहिये कि जिस प्रकार कोई सूर्य 
के प्रकाश से गरमी को दूर नहीं कर सकता उसी प्रकार ऋषियों से 
मंत्रा को कोई पृथक्‌ नहों कर सकता । ऋषि मंत्रद्रश् अथोत वेद की 
डिक्षनरी वा उसके यथार्थ अथ प्रकाशक हैं इस लिए. आजजो जिज्ञासा 
चा सर्माक्षण को आइूमें अन्धेर इस देश तथा यूरोपादि में चल 
रहा हैं कि वह वेद मंत्रों के अथे अपनी कल्पनाओं से करते 
हैं यह ठीक नहीं है | वेद मंत्रों के अर्थ करने वाले ऋषि 
यद्यपि मुक्तिधाम को सिधार चुके हैं, पर वह वेदाज्, उपाह्ञ के रूप में 
उसके व्याख्यान तथा अर्थ करने की सामग्री छोड़ गए हैं । जो पंडित 
केसी वद मंत्र का अ4 निरुक्त आदि की सहायता स नहीं करता वह 
भी वेद का तत्व दशा नहीं सकता । वेद के सिद्धान्त समझने के 
ए प्रथम षट्‌ दर्शनों के सिद्धान्त समझने होंगे ओर फ़िर अंग ग्रन्थों 
के, फिर वेद के सत्याथ ख सकेंगे । 


जमा ! ) 


प्रोफेसर मेकक्‍्समूलर का कथन है कि संखार में ऋग्वे 
पुराना काई भा अन्थ नहं। €& | इस लिए यह ओर भी आवश्यक 
४ कि प्राचीन आर्य संस्कृति के माम दशक ऋग्वेद आदि वेदों के 
यथःथथ अर्थ समझने के लिए हमें अति प्राचीन निरुक्त ग्रन्थ को शरण 
में जाना होगा । आजकल के नए अवेदिक कोबों से जो ऋषिरकृत नहां 
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ऋषियों के उच्चतमभाव केसे समझ में आ सकते हे 

हम वर्णन कर रहे थे कि ऋषि आये म्ऊेच्छ यह तीन भेद कम 
से पुराने ऋषि मानते थे, इसका दशाने के लिए वात्सायन ऋषि काथ्यह 
वाक्य कि “ ऋषि आय्य म्लेच्छानां समान लक्षणम्‌ ” पण्याप्त हे। न्‍्याय« 


से 
7 


हि 


दशन के आप्त शब्द की व्याख्या में यह वचन है। इस से पाया जात 
है कि पुराने ऋषि मानते थे कि आप्त अथात्‌ पूर्ण विद्वान और सदाचांरी 
पुरुष, ऋषिकुल, आपय्यंकुल और म्लेच्छ कुछ में से. होते हैं। म्लेच्छ 
शब्द क। अर्थ व्याकरण को दृष्टि से कुछ भी छणा सूचक नहीं कारण 
कि संस्कृत में जो शब्द का छझुद्ध उच्चारण नहीं कर सकता उसे म्लच्छ 
कहते हैं । विदित होता है कि पुराने समय में जो छोग आर्य कुछ में 
जन्म ले कर भी किसी कारण से अविद्वान्‌ रह जाते थे वह स्वमावतः 
म्लेच्छ सेज्ञा के अधिकारी बनते थे। परन्तु उक्त ऋषि सूत्र से यह 
स्पष्ट प्रतीत द्ोता है कि उस समय मनुष्य मात्र को आर्य ऋषि वा 
आप्त बनने का समान अधिकार था । 

पुराने समय में धम्मे शब्द के अर्थ नियम कर्तव्य के थ। मानव 
धम्म शासत्र कहने से यहां धम्मे का अर्थ नियम का है। इसी शात्रर में 
राज्य का धम्म, शिष्य का धर्म्म इत्यादि शब्दों में “ धम्मे ? शब्द 
क॒तंव्य के अर्थ में आया है । आज धर्म शब्द के अर्थ भी उसके. 
धातु पर से न छेते हुए छोग कल्पित छे रहे हें। प्राचीन समय की मानव 
जाति का धर्म्म ग्रन्थ वेद था, और अगाति शल्त वा आर्य्य मनुष्यों का 
मंत्र ( (7660 ) वा कछमा गायत्री मंत्र था, जो मनुष्यकों प्रगति 
के शिखर पर ले जने का जहां एक तरफ दशक था, वहां दूसरी तरफ: 
मनुश्य को इश्वर को थैं।800 ( व्यवधान रहित ) उपासनाका आधि- 
कार दता था। 

मदाश्यय जाशीपुर। के लेख में अनेक स्थलों पर जो उत्तम वर्णन 
इस बात का मिलता है कि भूलेक के नाना देशों के वासी सूर्य्य की तरफ मुख 
कर के उपासना करतेथे इसका रहस्य अभी थुरापके पण्डित नहीं समझे 
कारण कि वह गायत्री मंत्र ॑ सविता शब्द को देखकर “साबिता? के अर्थ 
सूस्य की उपासन: समझ लेते ६ । मद्दाशय कोलबुक ((00]607००४) 
ने एक स्थरू पर लेखा ह कि गायत्री मंत्र में इस भौतिक सूख्य की 
उपासन। नहीं परन्तु उसके इसमतको अभी तक युरोप के पाश्डित नहीं 
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मानते । वास्तव में यदि युरेप के पण्डित जिज्ञास ओर समीक्षक बनना 
चाहते हैं तो उनको सविता शब्द की व्युत्पात्ति देखनी द्वोगी। जब यह 
शब्द “ सु ? धातु से जो * प्रसवन अथ में है बना है तो इसके अनेक 
अथ जिनमें प्रसवन भाव वा क्रिया हो मानने ही पड़ेंगे। इस लिए 
भोतिक अर्था में * सूख्ये ? अपनी किरणों का प्रसवन कारक होने से 
इस अर्थ का बोधक है, ओर ईश्वर जो सूख्ये का भी करने वाला अर्थात्‌ 
उत्पादक है वह सचमुच सविता है, और देखिए इसी मंत्र में 
बाद्धेक विकास की प्राथना वा झुम इच्छा है। भला जड़ सूर्य कभी 
किती को ज्ञान वा बुद्धि दे सकता हे? यह असंभव अर्थ का कभी 
प्राचीन ऋषि जो तर्क और मेघा के अवतार थे मान सकते थे? नहीं 
कर्भा नहीं, पुराने समय में जिस समय बालक वा कन्या गुरुकुछ से 
ग्रतेश करती थो उस समय यह ज्ञान मूलक मंत्र पाहेले सिखाया जाता 
थ| इस लिये सविता के अथ यहां पर उत्पादक ईश्वर के हैं न कि सूर्य्य 
के । यह सत्य हे कि भारतीय आग्य, इंसनी आयस्ये, मिश्र देशी आर्य्य 
तथा मेक्सिको आदि अभेरिका देशस्थ आय्ये कोलम्बस ((20]प४00७) 
के जन्म से सहर्त्रों वर्ष पव गायत्री मंत्र का जप से की तरफ मुख करके 
प्ते थे ऐसा करने का विधान मानव धम्भमशान्न में मिलता है ओर 
उसका हेतु वेद मंत्रों भ॑ दिया गया है कि सूख्य ररिप्र अनेक प्रकार के 
रे।गों को दर करती हैं। आज कल यूराप के डाक्टर भी इस बात को मान 
गए हें कि सब्य की रश्मि अनेक राग निवारक हैं। “ पवित्रण सूस्यस्य 
रहिममिः ”? यजु, । इसके अतिरिक्त ऋग्वेद के एक मंत्र में साफ वर्णन 
है कि हृत्‌ अथीत्‌ छाती के रोगों को सूर्य रश्मि हरण करती है। जर्मनी 
से एक नामी वेद ढु३ कून्हे ( 4+0पां5 पव6 ) भी सूस्येस्नान 
(5८४-०७४:॥) के लिए यद्दी विधि बतला रद हैं। अंग्रज। क। कद्दावत 
> * ए]6-8 5पत वेठ&88 700 ७767 46000" €॥678 
अथीत्‌ जद्ढां सस्य .नहीं जाता वहां डाक्टर जाता हैं भी इसी को 
चरितार्थ करती है । इस लिये समय की तरफ मुख करके सन्ध्यावा 
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गायत्री जप करना एक पनन्‍्थ और दो काज वाडी बात थी । जैसे युरोप 
के पण्डित बेद के शब्दों को योगिक समझते हुए उसके अर्थ बुद्धि पू्वेक 
करने की ग्राचीन आषे शेली को ग्रहण करेंगे वेसे बेसे उनको भी 
भारतीय आय्यों समान यह स्पष्ट विदित द्वो जायगा कि वेद में एक सत्‌ 
चित्‌ आनन्द स्वरूप निराकार सर्वव्यापक, विश्व पति, विश्वोत्तादक 
सविता की उपासना का ही विधान है जिसका सूचक गायत्री मंत्र हे. 

आमंत सयाजाीराबव महाराज बडोद। नरेश महाराजा - 
अकबर के समान स4 विद्याओं ओर संस्कृत के ऊितने अमी ओर प्रचारक 
हैं यह बात कथनसे बाहर है । इस प्रगाति युग भें समीक्षण संबन्धी 
ऐसे ऐसे उत्तम ग्रन्थ प्रत्माशित करा कर अमर कीर्ति पाना इन्हीं का 
काम है । 


यह आवश्यकता नहीं कि इस में जो कुछ हसने दर्शाया हे 
उससे पाठक सवाश में सहमत ही हों । पर हम समझते हैं कि भारत 
के ऋषियों की सम्मति दाने की हमने यथाशाक्ति अल्प चेष्ठा की है। 
इम सत्र जिज्ञासु हैं सत्य ज्ञान हमारा रक्ष्य है समीक्षा ( स्‍१०७७७४८) ) 
ओर संवाद के लिए यह आवश्यक है उन के विचार सुनें । इसी प्रकार 
इस से पूर्वे एक पुस्तक “ तिदेव निरूपण ” नामक जयदेव बदस 
द्वारा प्रकाशित हो चुकी है उस में भी स्वतंत्र विचार दर्शाए गए हें जो 
जिज्ञसुओं के पढने योग्य हैं । 
इस कठिन ग्रन्थ के अनुवाद करने में हमें कभी सफलता प्राप्त न 
होती यदि पंडित भवानन्दजी शास्मों भूतपूर्व हिन्दी अध्यापक 
स्कूल फाइनछ क्लास बडोदा हमारा योग्यता, लगन ओर परिश्रम से 
ह-थ न बटाते जिस के लिए उनके अ्यंत क्ृतज्ञ हैं । 


बडोंदा शान्तिप्रिय आत्माराम जी 
ता. १५-१२-१९२१, ( अमख्तस (७ ) 


मूललेखककी प्रस्तावना 


श्रीमंत महाराज सर सयाजीराव गायकवाड सेनाखासखेल शमशेर 
बहादुर की आज्ञानुसार हमने इस * हिंदुस्थान तथा यूरोप की पुराण 
कथाओं को तुलनात्मक सर्मक्षा ” छोटे से निबंध को लिखा दें। एवं 
यह ए अंग्रेजी ग्रन्थ के आधार पर लिब्ा गया है। अंग्रेजी तथा यूरोप 
की भिन्न भिन्न भाषाओं में विविध देशों की भाषा, घमम भावना, संसार 
घटना, पुराण कथा इत्यादि अनेक देथ्टि से उपयुक्त अन्धों को तुलनात्मक 
परीक्षा करने वाले एवं परीक्षा के फल स्वरूप साधारण तत्वों के प्रकाशक 
'बहुत से ग्रन्थ होंगे। किन्तु खेद को बात है कि हमारे वाढमय में 
बैसी तुलनात्मक पुस्तकों का एक मात्र अभाव ही है, सतराम्‌ हमारी 
ज्ञान की मर्यादा जितनी विस्तृत हानी चाहिए उतनी भीन हो सक्ती, 
यह हमें साफ साफ प्रतीत द्वो रहा है । इस के साथ हम यह भी कहें 
गे कि गुजराती वा हिन्दी आदि भाषाके लेखकेने तुलनात्मक लेख के 
लिखने का प्रयत्न जसा चाहिए बेंसा अब तक भी जारी नहीं किया। 
अतः इस छोटे से प्रथम कल्पिक प्रयत्न रूप निबंध से उक्त श्रकार के 
साहित्य का उषः काल का आरम्भ हुवा है ऐसा भी कह सकेंगे, एवं 
इन लोगों को विलश्षण लगते वाले प्रयत्न को गुजर तथा हिन्दी भाषा 
के साक्षर विद्वान्‌ उदार अन्तःऋरण स देखेंगे, ऐसी हमारी दृढ भावना 
है। श्रीमन्‍्त महागजा साहेबने अंग्रेजी साहित्य अने पुराणकथा पुस्तक के 
तैयार करते समय हिन्दु स्थान को पुराण कथाओं की तुलनात्मक समीक्षा 
लिख कर इस पुस्तक के साथ प्राप्ेद्ध करने को अगर आज्ञा न दी हाती 
तो कदावित्‌ ऐसे नवीत विषय पर लेखिनी चलाते का प्रसन्न हम को नहीं 
पघ्िलता, यह बात हम स्तृष्ठ शब्दों में कइ देते हैं । अब दो बातें पुस्तक 
के विषय मे कह के प्रस्तावना सम्राप्त करें गे। इप पुस्तक से चचित विषय 
अति सूक्ष्म है, इस लिये अन्तः प्रविष्ट होने भें बहुतों को दिक्कत मालूम 
पड़ेगी ग्रन्थ बढ़ न जावे इस [७ए हसने इस गहन विषय को संक्षेप में 
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हं। लिखा है। याचना के अर्तिरिक्त यह आशा भी है।के कोई विद्वान 
इस कार्य को हाथ भें के कर पूरा कर । 

एक बातका हम और स्पश्शकरण करना चाहते हैं कि इस झख का 
विषय एक तरह से हिन्दू समाज के कतिपय भाग की से भावना से 
संबन्ध रखने वाल्य होने के कारण से किसीके अग्रनिय रुगरन की संभावना 
है । परन्तु हम पहिले से दी इस बात के। बतला देना चाहते हें कि 
हमने इस बात का आविष्करण नास्तिकता को पुष्ट करने के लिए नहीं 
किया हैं। बल्कि अपने अगाध बुद्धिशाढं आये पूवेजों की प्रतिभा को 
प्रकाशभ लाने के लिए किया है । हमारे हिन्दु-आयों से प्रथमतः स्वीकृत 
एकेश्वरवाद वेद पुराण आदिसें अनेक अकार से वर्णित हैं। धर्मशार्र 
का अभ्यासी यह बात सहजमें समझ सकता है, दूर दंशी दिन्दु-आर्थो 
के ऋषियोंने समाज व्यवस्था को पालन करने के लिये जितना अधिकार 
उतना ज्ञान ऐसा स्थिर कर, एक मात्र सत्य रूपी बाजकों ( एकोडहं 
बहुस्याम्‌ ) इस सिद्धांत के अनुसार अनेक प्रकार से वृक्षाकार में घटाया! 
है। अथोत्‌ व्यक्ति स्वातंत्र्य की अग्नस्थान देने वार कुशल घम्माचारयों 
को जिसका जितनी प्यास ऊूगी हों उसको उतना पानी मिलजाबे ऐसे 
साधन कर दिये हैं। द्वां किसके कितना पानी चाहिये यह प्यासे को 
प्यास पर है। वेद उपनिषद आदि सूक्ष्म गन्थोंको न समझने वाली बाद्धे 
को भी पोषक खादतो अवश्य चाहिये, अतएवं उच्चकोटि के ग्रन्थों को 
समझाने का भिन्न शातेसे कल्याण कारक ग्रयत्न हमोरे चतुर ऋषियों ढ) 
तरफ से हुवा है ऐसा हम मानते हें। हमें जो सूझा है वही हम्मे ।छखा 
हैं। इस छेखमें मतान्तर की संभावना ह । अतः हमारी अपूर्णता का 
सम्पूर्ण करके पढने के ।लिये इन अपने भाये भाषा भाषी विद्वान मतोदयों| 
से प्राथना करते हैं । 


8] 


' पाटण १०-३-१३ ज. पृ, जाषीपुरा, 


ओशभग््‌ 
अचवताररहस्य 
अथवा 


भारतीय तथा यूरोपीय पुराण कथाओं की 
तुलनात्मक समीक्षा 


इस लेख का विषय ही ऐसा है कि उसके यथाथे 
स्वरूप को बतलाने के लिये उपोद्धात रूपते अवश्य दो 
शब्द कहने ही चाहिये । अवोचीन दृष्टि से हिंदुस्थान 
और यूरोप में इतना वेषम्य है कि इन दोनों का रुक्षण ढूंढ 
निकालना अति परिश्रम साध्य है। तो भी इतिहास आदि 
साधनों से दोनों देशों में निवास करती हुई प्रजा की उर्नाति 
को कालछक्रम से, मयोदित कर इन दोनों का साम्य बतछाने की 
हम यथा शक्य चेष्टा करेंगे। तब हमारा यह अन्वेषण कुछ 
अश में अवश्य प्रामाणिक माना जावेगा । 


जब से यूरोप के पण्डितों ने एथ्वी की अनेक भाषाओं 
का अभ्यास करना शुरु किया, तब से एक 
भाषा की दूसरी भाषा के प्रति साम्य बत- 
लाने वाली भाषा शासत्र की उसचि हुई ॥ 
एवं संस्कृत, भऔीक, लेंटिन, झंद, अरबी, वगेरद मुख्य मुर्य 


भाषा शाझ्ष को 
. उत्पाणि 


ये भाषाशास्रकी उत्पत्ति 


भाषायें किसी एक मातृभाषा की पुत्रियां हैं ऐसा सिद्धान्त 
निकाला गया । परन्तु इन सब की मूल मातृभाषा कौनसी है 
इसका निश्चय पूणतया न हो सका, तब उसका * आये भाषा ? 
ऐसा कश्पित नाम रख दिया गया। १८३५ इस्वी में बोप नामक 
यण्डित ने एक “ तुलनात्मक व्याकरण ” नामक पुस्तक रच कर 
भाषा शाख के भवन का पाया डाछा, तो भी इससे पहिले 
१७८६ सन्‌ में सर विलियम जोम्स नामक पण्डितने संस्कृत 
औक केटिन जमन और केहिटक भाषाओं का साम्य बतलाकर 
उन सब्र भाषाओं को एक माता की बेटियां कहा था। तक 
इष्टि से देखने पर भाषा शाख रूपी एक स्वतंत्र अभ्यसर्नाय 
विषय की महत्ता का सूचित करने का पहिझा मान सर विलि- 
यम जोन्स को प्राप्त होता है, तथापि उसको शाखीयता दे कर 
सुर्धटत आहृतिमं रखने के छिये बोप ने जो बुद्धि बलांकित 
अ्रम उठाया वह भी कुछ जैसा वेसा नहीं था, उसके बाद 
भाषा विशारद मेक्‍्स मूलर भट्ट जिन का नाम संस्क्ृतज्ञों में 
स्थायी कीर्ति को प्राप्त कर चुका है, उन्हों ने १८६१ इस्वी 
में भाषा शास्र पर अनेक व्याख्यान दे कर उसको प्रसिद्धिम रख 
कर उसकी उपयोगिता सिद्ध कर दी, एवं विविध भाषाओं की 
तुरुनात्मक समीक्षा से उत्पन्न अनुमानों से यथाथेता को सबे- 
मान्य करवाने में उनका कह्पनाबर पाण्डित्य शब्द गौरव बहुत 
संशर्म अथे साधक हो गया था, इस प्रकार अग्रगण्य प्राचीन 
आपाये एक ही मातृभाषा की पूत्रियां हैं, यह प्रतिपादन करने 


अवतार रद्द श्य डर 


वारढ्लें का एक मण्डल ही बन गया, और उस मण्डल के 
सिद्धान्तों से अनेक अनुमान निकलने रंगे। ' एक भाषा से अनेक 
भाषा ? यह सिद्धान्त स्वीकार करने पर एक भाषा बोलने वाल 
में से ही नाना भाषा भाषी उत्पन्न हुवे यह अनुमान अपने आप्र 
निकल आता है। एवं अनेक भाषा भाषी सूछतः एक ही कुछ 
के हैं, यह सिद्धान्त स्थापित किया गया, एव मातृभाषा को 
आये भाषा ऐसा नाम दे दिया गया, और उस भाषा की 
युत्रियां अर्थात्‌ उससे उसत्न भाषा भावियों को आये कुछ के 
समझा गया । इस प्रकार आये कुछ का अनुमान परंपरा सि 
अस्तित्व स्वीकार कर लिया गया | अब आंये कुछ का आं| 
निवास स्थान खोजने के लिये यूरोपीय पण्डित यत्नशील हुवें, 
और अन्त्म मध्य एशिया को आयी प्रज्ञा का वितृदेश् ढंहंरोँ 
दिया गया | 


हे "५, आप 
आय कुछ और उसका आई निवास स्थान 


उक्त पाठशाला के सिद्धान्तों के सामने ऋन्स देश के 
नवंश विद्या के उपासकोने जबरदस्त पुकार मचायी एवं विशे 
बुत; ब्रोका नामक पण्डितने इस सूत्र का प्रतियादन किया कि 
ऐतिहासिक कार के दरम्यान मिनत्न मित्र जातेयो ने अपन 
अपना जातित् किवा मूठ खरूप बदले बिना जयनी अपनी 
भाषा में अनेक वार फेरफार किया है ” ओर उससे “ तुझना« 
त्मक भाषा शास्त्र” आय प्रजाकी कुडैकता सिद्ध करने में नृवंश्ल 


४ . आय कुछ और उसका आदि निवास स्थान 


विद्या की . ृष्ठि से अह्प मूल्य का हो गया है। अर्थात्‌ एक 
आषा बोलने वाले एक ही कुछ के होने चाहिये, ऐसा अनुमान 
क्रेवल कल्पनात्मक है ऐसा नृवंश विद्या जानने वालों का कथन 
था एवं उसको पुष्टि देने वाली वैज्ञानिक शोध होने रूगी। टोपि- 
जा जोकि ओेका का सुप्रसिद्ध अनुयायी है उसने यई सिद्ध कर 
दिया के यूरोप खण्ड के प्रजा के जातीय गुण विशिष्टता की 
अमेयता निरन्तर पुष्ट हो रह्दी है । यदि आये प्रजा एशिया से 
आई हुई हो तो वह अपने साथ अपनी भाषा, अपनी संस्कृति 
तथा विविध धातु संबन्धी शब्दों के ज्ञान के सिवाय और कछ 
भी नहीं छाईं इसके मतानुसार सार्पडल् नष्ट हो गया है ) केवल 
भाषा के संबन्ध से ही ऋन्‍्स आदि देशों की प्रजा आयरयत्वका 
पालन कर सकी है; भाषा शाख के पिता एडीडैंगने 
कार्श्मरकी घाटियों को मानव जातिका उत्पत्तिस्थान 
अनुमान करलिया । परंतु झन्द भाषाकी प्राचीनता तथा 
उसका संस्कृत भाषाके साथ गाढ़ संबंध पण्डितोंको मालम 
पड़नेपर एडी लेंगके वादकी यथाथंताका अरस्वॉकार किया गया, 
आर हिन्दू तथा इरानके छोग किसी समय एकही प्रदेश 
रहते थ एस। अनुमान किया गया । १८२० में जे, जी, 
हूड्ेने प्रगद किया कि हिन्दू यूरोपीय छोगोंका मर निकास 
स्थान मध्य एशिया था, और उसको बन्दीदाद के प्रथम 
प्रकरण मे दिये हुवे भूप्रदेशों के वर्णन को अपने इस बदकी 

ष्टरमें खखदिया । तलश्वात्‌ १८४८ में जेकब प्रैम ने 


अवताररदहस्य हे 


४ युरोपकी सर्व प्रजा एशिया मेंसे आई है ” ऐसा सूत्र जोरदार 
भाषा में स्थापित किया और इ. स. १८७९ में ,मैक्सपूलरने 
अपने “ प्राचीन संस्कृत साहित्यके इतिहास ” नामक ग्ंथ में प्रिमके 
£ अग्रतीकाये अवेग ” बादकों को पुष्टि दे स्वकाय प्राथामैक 
मतको समभ्रन किया, और परिणाम, आये प्रजाका उत्पत्तिस्थान 
एशिया सममान्यतः . छोकमत हो गया | अन्तर्म डाक्टर 
अडरने उक्त सब वादों को छानवौनकर यह निर्णय किया कि 
संस्कृत भाषा बोलनेवाढी प्रजा वायव्य कोणसे निकल हिंदुस्थान 
में जा बसीथी । वेदके समयमें यह प्रजा सिन्धू नद के किनारे 
बसतीथी, और उसे गंगा आंदि नादेयों का परोक्ष ज्ञान मात्र था। 
एवं हिंदू और ईरान वासी इस से पूर्व हिमारूय पर्वत के 
उत्तर में आये हुवे एक प्रदेश एकत्र होकर रहते थे इसीलिये 
उनकी भाषा तथा दन्त कथायें प्रायः मिलती हैं उसका कथन 
यह भी था कि आर्य प्रजा उत्तर के प्रदेशों में रहतीथी, इसके 
सिवाय उसके आदि निवास स्थान के बाबत कुछभी नहीं कह 
सकते । भाषाभेदके प्रारम्मके पहिले आये प्रजा युरोप खण्डमे 
रहतीथी, ऐसा वह पुरातन तत्त्व शासत्र के आधार पर कहता 
है, अर्थात्‌ आये प्रजा एशिया में से जाकर युरोप में बसी 
रेसाभी नहीं कह सकते । अन्त उक्त पण्डित यह कहता है 
कि आर्य प्रजा उत्तर से दाक्षिणकी ओर प्रयाण करती गई ऐसा 
अनुमान निकलता है। अतः मध्य एशिया को जाये प्रजा 
का उत्पत्तिस्थान मान लेनाभी युक्तियुक्त नहीं है । इस प्रकार 


६ कूट प्रश्न ओर उसका समाधान 


थुरोप के पण्डितों में मतभेद हुवा, और आर्य प्रजाके असली 
निवास स्थान का पताही न छुगा । संरक्षत साहित्य के पारदर्शी 
भट्ट मोक्षमूछर ने अपने असछी मतके बदल आये प्रजा मध्य 
शशीया में नहीं तो एशिया के किसी एक प्रदेश में रहतीथी 
ऐसा अपना मत व्यक्त किया परन्तु अपने मूल सिद्धांत 
से ह॒टे नहीं। अन्त हिंदुस्थान के अर्वाचीन विद्वानोका ध्यान 
भी प्राचीन इतिहास को तरफ झुका | तब पं० बाल गंगाघर 
तिलकने हिंदुओं के प्राचीन शास्त्रोंका आधार के उपयुक्त. 
प्रकारके योरोपीय वादोंकी मीमांस। कर उत्तरीय श्रुव के प्रदेशों 
में आये प्रजाकी उत्पात हुईंथी ऐसा सूत्र सब छोगोंके सामने 


रखा । मर 
कूट प्रक्ष और उसका समाधान 


उपरोक्त विवेचन से इतना अवश्य सिद्ध हो जाता है 
कि भाषा शल्लज्ञ ओर नृवंशबिद्या जानने वाछोमे “ आये 
प्रजा आरम्भ में एकही भाषा बेलनेवाढी थी ? | इस विषय पर 
अब मतभेद ही नहीं रह्य | एवं वह प्रजा एकही कुलकी थी 
किंवा उस प्रजाका निवास स्थान मध्य एशिया में ही था, 
इन दो प्रश्नों पर उन में मतभेद साफ साफ माढूम पड़ता है । 
तभी हम जहां गहरी दृष्टि से देखेंगे तो वह मतभेद बहुत 
तीक्ष्ण नहीं है। क्यों कि अपने अपने मतके आम्रही पण्डित 
विरोधियोंकी युक्तियों को सरल हृदय एवं समाधान वृत्तिस नहीं 
देखते यह साफ साफ प्रतीत होता है। अब हमको इतनातोः 


अवताररहस्य ही 


माननाही पड़ेगा कि संस्क्ृत ग्रॉक छेटिन झंद आदि प्राचीन 
भाषाओं में बहुत साम्य है; इसी लिये इन भाषाओं को बोलने 
वालेका आपस में एक समय अवश्य कुछ न कुछ संबन्ध 
रहा होगा, केवरू विवाद इसी बातमें है कि इन सब भाषा- 
ओं के बोलने वाले एकही जातिके थे या नहीं ? अगर वे 
एकही जाति के थे तो उनका आदि निवासस्थान मध्य 
एश्या के प्रदेश थे या उत्तरीय भ्रुव के ! इन दो प्रश्नों में 
से हम दूसरे प्रश्न के विवेचन द्वारा इसका निणेय करेंगे | इस 
से प्रथम प्रश्षका खतः निणेय होजावेगा । 


बेंद चार हैं । उनमें ऋग्वेद सब से प्राचीन है । वह 
आजकल के हिंदुस्थान तथा पूवें कालके हिंदुस्थानके बाहर 
की आये प्रजा का कुछ दिदरशन करानेवारा दर्पण है। उसमें 
उपाके बणन, रातदिनका कालरुप्रमाण एवं पंच महामूतों से 
होने वाली विवेध क्रियाये लक्ष्यकर विराचित स्तुतियों से प्रथम 
दर्शन में इतनातों कह सकते हैं कि वेदान्तर्गत प्रदेशों का 
अनुभव लनेवाढी प्रजा उत्तरीय ध्रुव के प्रदेश से अर्पारेचित 
तो न हे।नी चाहिये । एवं उत्तरीय अ्ुव के प्रदेश में रहनेवाली 
प्रजा के मनमें आकाश संबन्धी जितनी बातें आ सकती हैं, 
उतनेही अशर्मे उनकी दृष्टि समा के बाहर प्रथ्वी तलकी बातों 
का होना अधिक संभव है। एवं वह प्रजा पंच मह्दमूतों के 
प्रति राग द्वेशसे देखे यह भी सम्भीवेत है। छाभ दायक 


< कूट प्रश्न ओर उसका समाधान 


प्रसंगापर स्तुति ओर उपद्रव कारक प्रसंगों पर द्वेष करे यह 
भी संभव है। वेदमें किये गये वणन हुदय के उच्छवास हैं । 
ओर उनको पढ़नेसे यह अवश्य प्रतीत होता है कि उत्तराय 
भव में रहने वाली आये प्रजा ने स्तुति वा निन्दा द्वारा पंच 
महाभूत विषयक वणेन किये होंगे। वे सबवर्णन लिखे नहीं 
जाते थे बालक वंश परम्परा से कण्ठस्थ किये जाते थे । और इसी 
लिये उनको श्रुति कहते हैं । उत्तराय श्ुवसे उतरने के बाद बहुत 
दिवस पश्चात्‌ जो सुनने में आया वह सब्र भूल न ज.वे इस लिये 
लिख लिया गया। इतिहासकी दृ श्टेसे देखते हुवे और ऐतिहासिक 
भाषामं हम कह सकते हैं कि जिस समय श्रुति और स्मृति ऐंसे 
दो भेद किये गये होंगे, उस समय भेद के करने वालने दो 
बाते अवश्य ध्यान में रखी होंगी। प्रथम तो जो बातें छोक 
कथा रूप से वंश परंपरा से छोगों के मुख पाठ होती चली आई 
हैं, उसी के संग्रह का नाम श्रुति रक्खा गया होगा, और जो 
कुछ लेखवा स्मरण से इकट्ठा किया गया होगा उस को स्मृति नाम 
से पुकारा गया होगा। अथत्‌ पीढी दर पीढ़ी मुख द्वारा चली 
आा रही कथाये, गीत, तथा बातें भूल न जावें, तदथे जो संग्रह 
किया गया, वह श्रुति, एवं जो बातें प्रत्यक्ष भूली न थीं उनको 
स्मृति कहा गया । इस तरह श्रुति स्मृति नामक दो भेद ऋषि 
महषियों के द्वारा स्थापित किये गये एवं वेद को अपौरुषेय 
सर्थात्‌ मनुष्य के बनाए हुवे नहीं हैं ऐसा माना । स्मृति को 
मनुष्य कृति ही माना, अर्थात्‌ स्मृति का जनसमाज की व्यव- 


अवताररहस्य है. 


स्थित दशा को सूचित करता है । स्मृति विरचन काल से ही 
पहिले आये अजा प्रायः हिंदुस्थान के सिन्धु तटपर आकर बसने 
लगी थी, एवं जनसमाज के व्यवस्था करने का कांये वहीं शुरू 
हुआ । श्रुत रची जाने छूगी, स्मृति लिखी जाने रगी और 
कालानुक्रम से पुराण कथाओं की उत्पत्ति होने लगी। इन सब से 
श्रुतिवाक्य प्रमाणभृत माने जाने छंगे, युग दृष्टि से देखते हुवे 
वायु पुराणके ५८ के अध्याय के ५ वे छोक के अनुसार द्वापर 
युगम श्रुते ओर स्मृति ऐसे दो भेद हुए, फिर संशयकाल शुरू 
हुवा | त्रेतायग में चार पाद का एक वेद था । उप्तके द्वापर में चार 
भाग किये गये, अर्थात्‌ द्वापर के पूवे एक ही वेद था। वही 
अ्रतायुग की प्रजा का श्रति रूप हो पड़ा था, एवं त्रतायुग की 
प्रजा द्वापर वाले छोगों की पूवेज थी। हमोर इस छेखमें त्रेतायुग 
की प्रजा का ही विशेष उपयोग है उतना द्वापर का नहीं । 
युग लक्षण तथा तज्ञनित अनुमान 

अब हम चारों युगे के लक्षणों का विचार करेंगे। क्यों 
कि युग युंग में नवीन आचार विचार की प्रजा उत्तन्न हुई है 
इतना ही नहीं किन्तु प्रत्येक युग के धर्म के स्वरूप में भी परे- 
बतेन होता गया है। सत्ययुग अथवा इत्ययुग में प्रजा 
« मिथुन स्वभाव ? से ही उतन्न हुईं थी, वह नदी परत सरो- 
बर समुद्र आदि का ही सेवन करने वाली थी, वह प्रजा स्वच्छा- 
मुसार फिरने वाली, एकसे रूप की, एवं एकान्त सुख को चाइने 
बाढलीथी; उस समय ऋतुयें न थीं ब्राक्षण आदि वणे तथा 


१० युग लक्षण तथा तजनित अनुमान 


ब्रक्षतय आदि आश्रम भी उस समय नहीं थे। सत्ययुगका 


स्वरूप इस प्रकार का था, और उससे अनेक अनुमान निकरू 
सकते हैं । 


(१) सत्ययुग की प्रजा किसी भी स्थलूपर नित्यनिवास 
करके नहीं रहती थी । 

( २) उस समय भिन्न भिन्न ऋतुएं नथीं, अथोत्‌ वह 
एक ऐसे प्रदेश रहती थीं कि जहां हिंदुस्थान 
की तरह अनेक ऋतुओं का अनुभव नहीं द्वोता था। 

( ३ ) उस समय की प्रजा एक ही रूप की थी । और 

( 9 ) उसमे वर्णभेद का जन्म नहीं हुवा था । 


इस प्रकार सत्ययुग व्यतीत होने के बाद वह प्रजा अपना 
भूल मंदेश छोड़कर नीच के प्रदेशों की तरफ उठरती हुई आई। 
लो प्रजा अबतक बिना घर की घूमने वाली थी वह घरों में 
निवास करने लगी । निजेल स्थान, खड्डों में पवेत ओर नदियों 
में, वाय पुराण के कथनानुसार किलो का तथा निरंतर जल्युक्त 
प्रदेशों का आश्रय करने लगी। निवास स्थान के पास वृक्ष 
बोये जाने लगे । समुद्र तरफ से आने वाले पवन के कारण दृक्षों 
की शाखायें वेढी हो गई । तब प्रजाने भी उसका अनुकरण 
कर शाखा वल्े घर बांधे। यह सब त्रेतायुग में हुवा | सत्ययुग 
में धम के चार पाद थे वे त्रेतायुग में तीनही रद्द गये। त्रेता का 
झर्थ अभि होता है। इस से सत्ययुग में धर्म के चार पाद 


अवताररह त्य ११ 


अथोत्‌ चार अमर होने चाहिये अथोत्‌ सत्ययुग की प्रजा चार 
अणी में विभक्त हुई होगी, और उसमें से जब एक समूह 
अल्ाहिदा हुवा होगा; तब शेष तीन समूह की प्रजा से बने हुवे 
कार को त्रेता कहा होगा, एवं वायुपुराण के पूवो्ध के आठवें 
अध्यायमें यह लिखा है कि त्रेतायुग की प्रजा सुमेरुस्कंद (कश्मी- 
रके उत्तर समरकंद ) तक पहुँची थी, और वहां उस को भिन्न 
भिन्न प्रकार की वनस्पाति का अनुमान हुवा था, अथात्‌ त्रेतायुग 
हिंदुस्थान के बाहर जद्दांतक आये प्रजा गई थी वहां तक फेछा 
हुवा था, उसमें से भी जब एक टोली अलग हुई, तब द्वापर 
का आरंभ हुआ था, और डस समय श्रुति और स्मृति का भेद 
कर के वायव्यकोण से आती हुई आये प्रजाने अपने परंपरा से 
आए हुवे धर्म साहित्य का स्थूछ रूप बांव लिया होगा ऐसा 
अनुमान से कह सकते हैं । द्वापर में भी विक्षेप होने पर एक 
समूह अलग हो गया। फल्तः एक अश् कम होने से कलियुगका 
आरंभ हुवा। ओर घमे का एक अंश कलियुग में रह गया,. 
अग्नि को संज्ञा मान कर ऐतिहासिक भाषा में कहें तो युगयुग 
में अर्य प्रजा के मूल चार गोत्रों से बने हुवे संघ से एक के 
पश्चात्‌ दूसरा गोत्र न्यून होता गया, अर अन्त में (दुस्थान 
की भूमि में मूठ आये प्रजा में से एक द्वी गोत्र आ कर बसा, 
ऐसा हम कह सकते हैं । | 

सम्पूर्ण ऋग्वेद एक ही समय में नहीं बना है, एवं उस 
की ऋचायें भी किसी एक ही व्याक्ते के ह्यथ से नहीं बनी, 


१२ युग लक्षण तथा तजनित अनुमान 


ऋगेद्‌ में गंगा यमुना के प्रदेशों का उल्लेख नहीं है । सिन्धु 
नदी का उल्लेख है, उसत कदाचित्‌ ऐसी कल्पना करें के सिन्धु 
तट वासी आयेने ऋग्ंद बनाया होगा, छेकिन यह भी ठौक 
नहीं क्योंकि वहां तो वह संपूर्ण अथित हुवा है। सिन्धु तट 
से परोचेत ऋषिओने उस नद को उद्देश कर जो कुछ गाया 
है वह भी उसमें अथित किया होगा सिन्धु तट से परिचित 
आयें का काल द्वापर होना चाहिये | सिन्धु तथा उसके उत्तर 
भश्चिम में आये हुव प्रदेशों में उस समय जाये प्रजा के दो 
गोत्र साथ साथ निवास करते होगे ऐसा अनुमान कर सकतें 
हैं । आये छोग पीछे से आगे बढ़ने के पहिले द्वी उन दो गोत्रों 
में से एक गोत्र पश्चिम में ही रह गया, और दूसरे गोत्र के 
आर्य सिन्धु नदी से आगे प्रयाण कर पूर्व के तरफ जाने लगे 
थे, परिण/मर्म इन दोनों गोत्रों के अन्दर बहुत अन्तराय बढ़ा, 
कालान्तर में इतना बढ़ गया कि दोनों गोत्र एक दूसरे से भिन्न 
भिन्न गिने जाने छगें। गंगा यमुना के प्रदेश तक आयेलोग 
पहुंचे तब तक द्वापर युग था, उस युग के सामाजिक जीवन में 
कारणवश से प्रारम्भ हुवे कलह में रूपान्तर होते हुवे प्रजा के 
द्वो भाग हो गये, तथा सिन्धु के पश्चिम की प्रजा एवं पूर्व की 
अजा एक दूसरे से भिन्न मानी जाने छगी एवं कलियुग का 
प्रभाव दृढ मूल हाने लगा । 

ह इसतरह युगों के लक्षणों की परीक्षा करने से ज्ञात होता 
“है फिः:-- 


अवतार रद्ृ॒स्य १है - 


(१) हिंदुस्तान की आये प्रजा सिन्धु नदी के पश्चिम 
के प्रदेशों में निवास करती हुईं आये प्रजा के साथ मिरूग३थी, 

(२) वे दोनों प्रजायें दो गोत्रों से बनी हुईं अग्नि 
पूजक थीं । 


(३ ) ऋग्वेद सिन्धु नदी के पास के प्रदेशों में आखिर 
प्रथित हुआ, उससे पद्धेले उन दोनों प्रजाओं का धम साहित्य 
शक हीं प्रकार का था। 


ऊपर की गई यग के लक्षणों की समीक्षा के परिणाम 
हम देखते हैं कि भारत की आये प्रजा वायव्यक्रोण 
से आकर बसी है | उससे पहिले वह प्रजा दो गोत्रों की बनी 
थी वह समय द्वापर युगका था। उस युग में आर्य प्रजा के 
तीन विभाग हो गये थे और उस प्रत्येक के पास अपनी अपनी 
अग्नि थी । त्रेता के पहिले सतयुग था। उस समय में भी 
सम्पूर्ण आये ग्रजा चार विभागों की बनी हुईं थी। और उन 
चारों के पास चार अग्नि थे | इस प्रकार जिस तरह विभाग 
बनते गये उस प्रकार आये प्रजा के भी हिस्से होने लंगे। 
ऐसा मानने पर उसका प्रयाण मांगे भी हम जान सकेगे। 
द्वापर यग में आये प्रजा हिन्दुस्थान के वायव्य कोण के प्रदेश : 
में थी। इसके आने से पहिले त्रेतायुग की प्रजा का निवास 
स्थान भी वायब्य क्रोण कहा जा "सकता है, एवं त्रेतायुग में 
सुमरु को वत्स बनाकर एथ्वी के दोहन का इशारा बायुपुराण. 
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में है। उसे आजकल समर कन्द के नाम से परिचित सुमेरु 
स्कन्ध के प्रदेश में त्रेतायुग की प्रजा रहती थी ऐसा कह 
सकते हैं, दिंदुस्थान में आये प्रजा वायव्य कोण से आई ऐसा 
कहने में वाधा तो नहीं छेकिन वह पश्चिम-उत्तर के प्रदेशों में 
रहतीथी ऐसा भी कह सकते हैं | आजकल के हिन्दुओं में एक 
घमशाख्र के अनुकुछ रूढी भो है उसका प्रथकरण करने पर 
आये छोग उत्तर से दाक्षिण की तरफ चलते गये यही मत सिद्ध 
होता है, जब हिन्दुओं में कोई मरता है तब उसका सिर 
इमेशा उत्तर में रखकर चौक में उसको सुाते हैं, और उसके 
पैर दक्षिण के तरफ रकक्‍खे जाते हैं । उत्तर में रहे वह देव, और 
दक्षिण में रहे वह पितृ, इस सूत्र से यह अनुमान निकलता है। 


पूर्वोक्त विवेचन से इतना तो सूचित होता है कि आये 
प्रजा एशिया खण्डके मध्य भाग में उत्तर से आकर बसीथी | 
त्रेतायुग संबन्धी वर्णन से सूचित होता हैं कि आये छोग समुद्र 
के किनारे रहते थे. क्‍यों कि समुद्र की ओर से आती हुई 
वेगवाही पवन की गति से वृक्ष की शाखायें टेढ़ी हो जाती थीं, 
उसीका अनुकरण कर उन्होंने शाछायें ( मकान ) बांधने का 
काम सीखा था अथोत्‌ त्रेतायुगमे जाये समुद्र से लेकर सुमेरु 
पर्वत तक के मरदेश में बसने छगे थे, इतनाही नहीं किन्तु वेद 
में करिए गए नोकाओं के वर्णन से विदित दोता है कि आर्य 
छोग समुद्र में प्रवाल करना भी जानते थे, अतएव उत्तरीय 
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समुद्र का ज्ञान उनको था ऐसा सिद्ध हो जाता है। सत्ययुग, 
त्रेतायुग, द्वापर युग, उषा सम्बन्धी एवं समुद्रयानों में किए 
डुवे पराक्रमों के वणेनों से तथा ज्योतिषशाख विषयक इशारों 
से आये छोग उत्तरीय श्रुव में रहते थे पेसा आसानी से कह 
सकते हैं । 


अब हम हमारे विषय के लिए उपयुक्त आये प्रजाका 
उत्तर्राय अ्रुव प्रदेश से के कर हिन्दुस्थान तक ( सिन्धु स्थान ) 
प्रयाण मार्ग भौगोलिक दृष्टि से खेंचना चाहते हैं। 


आये प्रजा का निवास स्थान उत्तर श्रुव के प्रदेशों 
में था, वहां रनेवाली आये प्रजा एक रूप को एवं 
वर्णाश्रम धमरहित थी, स्वेच्छा से अमण करनेवाली थी, 
कालान्तर में किश्ती कारण से वह प्रदेश छोडना पडा, 
तब उस में से एक हिस्सा यूरोप खण्ड के उत्तर्मे जाये 
हुवे स्केन्डिनेविया में उतरी होगी ऐसा अनुमान सहज में 
किया जा सकदा है, क्योंकि स्केन्डनेविया शब्द (स्केंघनिवास) 
संस्कृत शब्द होगा ऐसा भाषा! शाख के आधार से सिद्ध होता 
है। इस प्रदेश उतरने के समय ज्रेतायुग चछ रहा होगा। 
कालन्तर में प्रजाकी अभिवृद्धि अथवा प्रकृति कोप से उस 
प्रजामे से अनेक टोलियां बन कर आगे जाने रूगी, एक समूह्द 
इस समय के यूरोप खण्ड के भूप्रदेश के उत्तरीय मांग में उद्बर 
पड़ा, और दूसग समूह स्केंघनिवास के पूवे तरफ के प्रदेश्मे 


१६ युग लक्षण तथा तजावित अनुमान 


हो कर अभिकोन की तरफ झुकता हुआ कॉकेशस तक जा 
पहुंचा, यद्द कॉकेशस पर्वत विश्वामित्र के पितामद्द कुशिक के 
नाम पर माठम पड़ता हे, भाषा शाख्र के नियमानुसार “श 
का “क' और “क' का 'श? होता है, एवं इ का ए ओर उ 
का ओ भी होता है, ओर विसगे के स्थ:न पर स्‌ भी रख सकते 
हैं, उस से “कुशिकः ” का “ ककेशस ? होना संभवित हे। 
कास्पियय समुद्र का नाम शायद इसो तरह ' कश्यप * के 
ऊपर से पडा हो, ओर जो ऐसा हो तो आये छोग त्रेतायुग में 
कॉकेशस परवेत ओर कास्पियन समुद्र के भाग पर होते हुवे सुमेरु 
स्कंध तक पहुंचे है। ऐसा कह सकते हैं | इत स्थान की बसी 
हुई जाये प्रजा में बहुत दिनों तक विभाग नहीं पड़े थे, 
लेकिन कुछ समय बाद प्रजाकी अभिवृद्धि होने से अथवा धर्म 
पर संशय उत्पन्न होने से मतभेद उत्पन्न हुवा, और फिर 
प्रथक्‌ होने का मौका आया, इसमें से एक भाग काकेशस 
पर्वत के पश्चिम में आये हुवे प्रदेशों में घूमता हुआ कार्पेथियन 
के प्रदेशों में जाबला, ओर उससे आजकर इटाढी नामकः 
प्रदेश भें रहने छूगीं। दूसरी अणी कास्पियन समुद्रकों चक्कर 
दे कर, दक्षिण के तरफ उतर कर सुमेरु स्कंध तक जा पहुंची, 
तब द्वापरयुग का आरंभ हो चुका था। थोडे दिलों के बाद 
बुद्धेमं विश्रम होने से उस प्रजाके दो विभाग हो गए। एक 
विभाग ईरान की तरफ गया वही विभाग काछान्तर में तुरग- 


॥+ अर आआ + 


स्थान आदि प्रदेशों मे होता हुवा मिसर ग्रीस आदि देशों 
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जा पहुंचा, शेष विभागने वायव्य कोण से सिन्धुश्यान को 
अपना निवासस्थान बनाया, फिर कारूक्रम से आगे बढ उत्तरीय 
हिन्द के तमाम प्रदेशों पर अपना अधिकार जमाया। हिन्दुस्थाब 
में आये छोगों के आने तक एवं द्वापर में चार वेदों के चार 
विभाग बनने के पहिले तक इरान के तरफ गए हुवे एबं 
हिन्दुस्थान में उतरे हुवे आये आपसमे बन्धुभाव से रहते थे 
किन्तु जबसे घमे तथा अन्य कतिपय कारणों द्वार मतभेद 
हो जाने से वे एक दूसरे से सबेथा प्रथक्‌ हो गये एवं आपसमें 
शुत्त्व हो गया | वैदिक भाषा में अघुर शब्द का अथे देब 
होता है. और पारसियों के धम्म ग्रन्थों में मी असुर शब्द देव 
के अथ में वतो गया है अतः यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
पारसी तथा आजकल के हिन्दुओं के पूवेज पहले एकही जातिके 
थे परंतु जैसा हम ऊपर कह आए हैं उसी प्रकार इन दो मोत्रों 
के बीचमें धमे कलह उत्पन्न होनेसे पारसियों के पूवेज अपने 
आपको * असुर ” कहछाने छगे जिससे हिंदुओं के पूर्वज 
अपने आपको सुर कहलाने छंगे इतनाही नहीं असर को देवशत्रु 
समझ कर तिरस्कार करने छगे थे। पारसी छोग अभिपूजक 
हैं, मिसर में भी अपने पूजाका प्रचार था, एवं ग्रीस आदि देशों 
में सूर्य पूजा अथात्‌ अभि पूजा होती थी। यह बात भी अपने 
पूर्वजों की एक वंश बतलाने के लिए काफी है! 

उपर्किखित विवेचन किसीको अप्रासंगिक -रंगेगा किन्तु 


आये प्रजा संबन्धी कठिन प्रश्नों का समाधान करने के 
र्‌ 
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किए यह अतीव उपयुक्त है। आये प्रजाकी मूल भाषा 
का स्वरूप सूक्ष्मंश में समझने के छिए उपयुक्त ( मीमांसा ) 
बिवेचन की आवश्यकता हैं । उत्तरीय श्लुव प्रदेश में जब आर्य 
ग्रजा रहती थी, तब उस की भाषा एक ही थी, तो भी उसका 
योग्य विकास नहीं हुवा था, उसके जब प्रथम विभाग पड़े, 
तब उनका प्रत्येक भाग मूछ भाषा के शब्दों को के कर अपने 
नए निवास स्थान पर जा कर रहने छुगा, ओर जैसे जैसे अनु- 
भव आप करते गए वैसे वेसे नवीन शब्दों की आवश्यकता प्रतीत 
होन छंगी, उसी प्रकार वह प्रत्यक विभाग अपने शब्द भंडार की 
आभेवृद्धि करने छगा। शीतोष्णादि प्राकृतिक कारणों से उच्चारण 
में भी भेद पड़ने रगा, एवं परिणाम में मिन्न भिन्न भाषाओं 
की उत्पाति हो गई। जो विभाग ( स्केन्डिनेविया ) स्कन्ध निवास 
से दाक्षेण की ओर उतर कर पूर्व के प्रदेशों में हो कर कैस्पियन 
समुद्र की तरफ जा बसा था, उस की भाषा में जब तक भेद न 
पड़ा था, तब तक उस की भी भाषा एुक ही थी, और उस के 
छिये प्रमाण ढेटिन स्छाव इत्यादि भाषाओं के शब्द, पारसियों 


[ क्र 


का धम्म शाख्र तथा हिंदुओं के बेद की भाषा की तुलना करने से 
मिर जाता है | इस के अतिरिक्त, वहां से जो अणी ईरान आदि 
देशों में हो कर ग्रीस आदि देशों में जा पहुंची थी उस की 
भाषा भी इसी बात को पुष्ट करती है । संस्कृत, झन्द, औक, 
छेटिन आदि भाषायें आपस में एक दूसरे से बहुत गिलती हैं 


इसका भी एक मात्र कारण यही है कि इन सब भाषाओं के 
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बोलने वाले आये प्रजा के प्रथम विच्छिन्न होने के बाद 
भी वहुत देर तक एक दूसरे से अछूहिंदा रहे थे, फलतः 
क्वेस्पियन समुद्र तथा काकेशस पर्वत के आस पास रहने 
वाली प्रजाओं से ही उक्त भाषा बोलने वाली प्रजा उपन्न 
हुईं हैं, यह हम सहज से कट् सकते हैं, और उतने अंश 
में भट्ट मोक्ष मूछर के कथनानुसार मध्य एशिया को आये प्रजा 
का उत्पति स्थान कहें तो कुछ बुरा नहीं, परन्तु इस से आये 
प्रजा का मूल निवास स्थान कौकेशस वा कैस्पियन समुद्र के 
आसपास के प्रदेश हैं यह भट्ट मोक्ष मूलर की न्यांई कहपना कर 
ेेना यथाथे नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा मान लेवे तो यूरोप खंड 
के उत्तरीय प्रदेशों की माषा तथा दन्त कथाओं में आने बा! 
बणन से मध्य एशिया वाली आये प्रजाओं की भाषा तथा दन्त 
कथा से मिलती हुईं बातों का समाधान नहीं हो सकता। इतना 
तो हम बिना संकोच के साथ कह सकते हैं कि पण्डित मोक्ष 
मूलर का मत दाक्षिण तरफ की भाषाओं के बाबत में ग्राश्न 
हो सकता है, लेकिन मध्य एशियाही आये प्रजा का आदि 
निवास स्थान है, यह उनका अभिप्राय माना नहीं जा सकता। 
इसी तरह जो यूरोपीय पणग्डित मेक्समूलर से विरोध कर यूरोप 
देशान्तगेत आये प्रजा को एशिया खंड की आये प्रजा से मिन्न 
कुछकी बतछाना चाहते हैं उनका मत भी स्वीकार करने लायक 
नहीं है। मूल आये प्रजा एक रूपको, एक ही वणकी थी, और, 
' उपर्लिखित कथनानुसार मिन्न मिन्न समय में उन में विच्छेद 
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पड़ता गया, विच्छिन्नतासे ही उन में भाषा भेद उत्पन्न होने 
लगा । एक बार भेद के प्रारंभ होते ही फिर क्‍या था, उसकी 
वृद्धि भी होनी छगी, इसी नियम के अनुसार कालरुक्रम से 
भाषा भेद होना स्वाभाविक ही है। मूल प्रजा जब दो हिस्सों 
में बट गईं, और उन दोनों हिस्सों का जब स्वतंत्र विकास 
होने छगा फिर कारक से दो हिस्सों के तीन भाग हुवे 
और उनमें से दो यूरोपखण्ड तक जा पहुंचे, एवं काल्वशात 
फिर अपन मूल संवन्धियों से जा मिले | इस तरह बड़ा भारी 
संकर हो गया तब यूरोप की भाषायें भी परस्पर मिल गई 
एवं प्रजाओं का रक्त भी धीरे धीरे अनेक परिवतेनों के आधीन 
होकर संकरता को प्राप्त हो गया, एवं प्रारंभ में आश्रम 
घर्म किंवा वर्णभेद को जानने वाली आपेप्रजा न होने से इस 
प्रकार की भेद भावना का यूरोपख्खंड में प्रवेश न हुवा, और 
जो दो हिस्से इरान और हिंदुस्थान के तरफ निवास करते 
थे, उन का कुछ समयतक एक मत रहा परंतु धम्मे 
द्वारा विश्राम उसने होने पर अथे भेद उत्पन्न हुवा और 
एक दूसरे से जुदा होने का समय झाने पर हिन्दुस्थान 
के आये इरान निवासी आये से प्थक्‌ हो गये, उनकी भाषाओं 
का विकास भी भिन्न प्रकार का होने लगा । 

अब हमें पूर्वोक्त कथनानुसार स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
हमारे आयपूर्वज सष्टि के आदि कारू में एक ही स्थानपर एक 
है। समूह में निवास करते थे, इतना ही नहीं वे एक भाषा बोलने 


अवृताररह त्य ब्रज 
वाल तथः एक ही घम के मानने वाले थे, अम्नि, और उसके प्रति- 
निधिरूप मित्र, अथोत्‌ सूर्य उनकी पूजा का केंद्र था, एवं पुराणों 
में वर्णन किये गये चार युग वे मूल आये प्रजा के चार अब- 
सथाओं के कारू मापक मयांदा चिन्ह के समान हैं। इसी लिये 
उन युगों को ऐतिहासिक दृष्टि से उपयोगी करने में किसी प्रकार 
की हानि नहीं दीखती । अवांचीन विज्ञान शास्त्रियों के मतानु- 
सार उत्तर श्लव के प्रदेश एक समय रहने छायक थे। अतः 
मानव जाति के वेही आदि उत्पत्ति स्थान थे इस में कुछ भी 
आश्चये नहीं है । आधुनिक विज्ञानशासतत्री प्रथ्वी रचना के जो 
मानचित्र आलेखित करते हैं, उन को देखते हुवे स्कंषनिवास 
( स्केन्डिनेविया ) का प्रदेश प्रथम जास्तित्व में आया था; 
ओर फिर जिस तरह पृथ्वी के प्रदेशों के गुणों में फेरफार 
होता गया, एवं मानव जाति के मूछ कुछ की वृद्धि होती गई, 
उसी प्रकार मूल मनुष्य गुण में भी विभाग होते गये, ओर वे 
सब अपनी अनुकूछता के अनुसार अपने लिये आश्रय स्थान 
ढूंढने लगे। युग चतुष्टय के लक्षणों का विचार करते हुवे 
मानव समाज के विकास का! क्रम, उक्त प्रकार के आधुनिक 
विचारकी के मतानुसार होना अधिक संभव है। प्रत्येक युग 
में मानव जाति के आदि आये कुलके जो भाग कालक्रम से 
बनते गये उनको संक्षेप में इस प्रकार कह सकते हैं । 
(१) कृत वा सत्य युग में आये प्रजा उत्तर श्रुव के 
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अदेशों में रहती थी, और उसका निवासस्थान सामान्यतः 


२२ युग लक्षण तथा तजनित अनुमान 


स्कन्धनिवास ( स्केन्डिनेविया ) के प्रदेश थे। वहांसे अयाण 
करनेकी जब प्रेरणा हुई तब उनमें से कुछ तो वहां ही घर 
बनाकर रह गये, और उनका बड़ा भाग जमीन के रास्ते 
आज कल के रशिया के प्रदेश से काकेशस पंत तक उतर कर 
शने: शने: फेल गया था । 

( २ ) कुशिकस्त्‌ वा कंकेशस की ओर उतर कर वह 
समूह व्यवस्थित हुवा, एवं उसकी तीन अणियां बनाई गई और 
उसको “त्रेता” नाम से कहा गया। उस जेतायुग में यह 
समूह आज कल के स्लाव प्रदेशों से लेकर काइ्मीर के उत्तर 
में आये हुवे समरकन्द तक वा सुमेरु स्कन्ध के आसपास के. 
प्रदेशों में फेल गया, उनमें भी अनेक कारणों से एक अम्नि के: 
कम होने पर अथोत्‌ एक भागके घटने पर- 

(३ ) द्वापर युग के नाम से शेष बची हुईं आये समाज 
की पुनः व्यवस्था हुईं ओर हिन्दु तथा पारसियों के पू्वज 
साथ साथ रह,कर जीवन यात्रा करने छंगे, लेकिन बहुत दिन 
बाद धार्मिक मत भेद उत्पन्न होने पर द्वापर के संध्यांशमें 
उस के भी दो विभाग हो गये । 

(9 ) अथोत्‌ फिर अग्नि का एक अंश कम होने पर 
कलियुग का प्रारंभ हुवा, ओर उस समाज के दोनों अंग 
विभक्त हो कर एक दूसरे के शत्रुरूप हो गये । 

इस प्रकार का विभाग क्रम दृष्टि में रखते हुवे हम जो इस 
निबन्ध का उपयोगी सार निकालेंगे तो यह स्पष्ट प्रतीत होगा किः-- 


अवताश्रहस्य घेर 


( १ ) स्कंधनिवास व स्कैन्डिनेविया अथोत नो प्रजा 
की पुराण कथाये हमार हिन्दुस्थान की पुराण कथाओं से बहुत 
ही कम मिलती हैं । 

( २ ) ग्रीस, इटली, इजिप्त इत्यादि दक्षिण यूरोप में प्रच- 
छित पुराण कथायें हमारी कथाओं से किसी अंशम मिलती हैं । 

( ३ ) हिन्दु और ईरान निवासी पारसियों की पुराण कथाएं 
उक्त दोनों वर्गों की अपेक्षा अधिक मिलती हैं, किन्तु इन 
दोनों कुछों में उत्पन्न हुवे धमं द्वेष के कारण शत्रुता के तत्व 
को अपवाद रूप ही समझना चाहिये । 

हिन्दू तथा पारसियों के पूर्वेजों का सपिण्डत्व 

अब हम अपने मूल विषयपर आजाववबेंग । पारसियों का 
धरम पुस्तक बन्दीदाद को देंखते हुवे यह माकूम पड़ता है कि 
चाहे जिस कारण से पारसिकों तथा हिन्दुओं के पूर्वजों में धर्म 
विक्षेप उत्पन्न हो गया था, ओर इसी से उनके दो विभाग पेढा 
हो गये थे। इस कलरूह से उनका शचुत्व बहुत बढ़ गया था और 
पारसिकी को जो प्रिय था वह हिन्दुओं को अग्रिय हो गया था। 
इन दोनों के पूवेजों के एकता का अंत होनेपर उन की सामा- 
न्यतः पहिचान करने वाला जातिद्शक असुर यह नाम हिन्दुओं 
को खराब छूंगने लगा । असुर इस शब्द का अर्थ वेद में 
(दिव्य गुणयुक्त ) ऐसा किया है, इस लिये पारसीक जब अपने 


कप 


की “ अप्तर ( अहुर ) ” कहलवाने छंगे, तब हिन्दुओं के 


२४ हिन्दू तथा पारसियों के पू्वजोंका सपिण्डत्व 

पूव॑जोंने अपने को ( सुर ) शब्द छूगाकर विरोध का स्थायीरूप 
देदेया । दिति के पुत्र हिरण्यकशिपुने देवों के साथ रूडकर 
इन्द्र की अर्धीश्वरता छीन की थी | इस कथा से माढ्म पड़ता 
है कि असुर और देवताओं का युद्ध हुवा था, एवं विष्णुने 
दवताओं का पक्ष ले कर हिरण्यकाशिपु को हरा कर उसका नाश 
किया था, परिणाम में असुररो को इन्द्र के प्रति घिकार तथा 
शत्रुता पैदा हो गईं थी इतनाही नहीं बढ्के बन्दीदादमें लिखा 
है तदनुसार इन्द्रादे सब सुरों को उपद्रव करने वाछा समझ 
कर उनसे अपना रक्षण करने के लिये अहुर मझइ € असर 
' महत्‌ ) का उद्दश कर आथना करने छगे थे इसी समय से इन्द्र 
हिन्दुओं के देवताओं का अधिपति हुवा, और असुर * दिशाओं 
में चल गये ! यह सब हुवा तब से असुर और देवों का सम्बन्ध 
हमेशा के लिये छूट गया । परंतु इस से पहिले ये सब एकही 
कुल में साथ ही रहतेथ और इस का प्रमाण वेद से ही मिलता 
है। पूर्वोक्त कथनानुसार वेद सिन्‍्ध नदी के तटपर गंथे गये थे, 
अथात्‌ बंद मे आने वाली बातें उससे पू् रची जा रही थीं ऐसा 


कहा जा सकता है। अद्ढाइंसवें द्वापर के अंशका नाश होते समय 
घुर असुरा में युद्ध होते समय असुर जुदे हुवे परन्तु उसके 
पाहेले ता व दोनों कुछ एकही धममं के थे, इसलिये उभय धर्म के 
शार्खा के शब्द एक दूसरेसे बहुत मिलते हैं। वे शब्द एकही अर्थ 
भे अयुक्त हुवे हैं। वेदान्तगंत शब्द जैसे-- यज्ञ, होतृ, अथर्वन 

ऋत, साम, आपः, भग, वायु, अपांनपात्‌, गन्धव कृशानु, ढुह, 


अवताररदस्थ २५ 


योतुः, मित्र, वृत्रहनू, वगैरह अवस्ता के यजन, जोतर, अश्रवन 
अश, होम, अपो, बंध, वायु, अपम्नापात, गन्दरेव, केरीस, 
द्ुज, यातु, मिश्र, वेरभ्रन्न, प्रभृतियों से अथे इृष्टि से भी 
मिलते हैं, इतनाहीं नहीं किन्तु इस समय के पारसौक आर; 
हिन्दुओं के पूवेजोका एकही धमें था, ऐसा जन्द अवस्ता के 
द्वारा सिद्ध कर सकते हैं । देवोका आह्वान करते समय होने 
वाली वैदिक यज्ञ क्रिया के लिये इृष्टि तथा आहुति झन्द 
अवस्ता की इष्टि और आहुति से मिलती है एवं अग्निस्तोम 
संबन्धी बेंदिक धर्मेक्रिया पारासियों की इजइनी के साथ समता 
रखती है । वेदान्तगंत वृत्रवध विषयक कथा, एवं त्रेतन 
ओर भ्रएतओन की कथाएं भी आपस में मिलती जुल्ती 
हैं, इस तरह के अनेक उदाहरणों से आजकल के हिन्दू 
तथा पारासियों के पूर्वजों की कुलेक्यता सिद्ध ढोती है, इससे 
हमारा यह उद्देश्य नहीं कि हम इन दो जातैयों की ही 
पुरानी कथाओकी तुलनात्मक समीक्षा करें, हां इसवाद के 
पुष्टिदायक प्रमाण देकर इस विषय को हम यहीं समाप्त करेंगे, 
इस तरह द्वापरयुग विषयक वर्णन हमको छोड़ना ही 
पड़ेग। । अतःत्रेतायुग संबन्धी आये प्रजाकी कुछ बातों का 
विचार कर, दक्षिण यूरोपान्तगेत ग्रीसादि प्रदेशों की कथाओंका 
हिन्दी आये कुछ की कथाओं के साथ तुरुना करेंगे । 

संस्कृत, ग्क, लेटिन जमेन, स्क|व, नोसे आदि आषाओं[ 
में आये हुवे शब्दों की व्युत्पात्ति तुलनात्मक शब्द शझाख की 


२६ हिन्दू तथा पारसियों के पूर्वजों के सपिण्डत्व 


दृष्टि से विचार करने पर इतना तो स्वतः सिद्ध हो जाता है कि 
उक्त सब भाषाओं के बोलने वाले मानव जाति के इतिहास में 
एक समय आपस में अति परिचित थे | इन सब भाषा बोलने 
वार के पूर्वजों की विचार परंपरा भी एक कोटि की ही थी 
ऐसा अनुमान भी सहज से निकल आता है। रूष्ट पदार्थों का 
प्रथम दशन होते ही उन आये पूर्वजों के चितपर जो बाते 
अद्जित हुईं, वे सब वाणी द्वारा प्रदर्शित करने के लिये जिन 
झब्दों की योजना की गईं वे उस समय की प्रजा को मामूली 
से हो गये थे | फिर मूल प्रजा में स्वतंत्र भाषा विकास प्राचीन 
तस्वों को लक्ष्य बिंदु में रख कर होमे छूगा | परिणाम में मूल 
विचारों का एवं नवीन क्चिारों का संमिश्रण होने रूगा, संस्कृत 
ग्रीक, लैटिन सठाव और कुछ कुछ पुरानी जर्मन आदि भाषाओं 
के शब्द अधिक आपस में भिलते हैं | यद्यपि यह बात शब्द 
शासत्र सिद्ध करता है तो भी संस्कृत भाषा के शब्द तथा संस्कृत 
साहित्य की कथायें औक लेदिन तथा सछाव आदि दक्षिण यूरोप 
में प्रचलित शब्द तथा कथाओं के साथ अधिक अंश में साम्य 
रखती हैं, यह बात भी याद रखनी चाहिये । इस प्रकार के 
अपवाद से अपने आप यह प्रश्न उसन्न होता है कि ग्रीक 
लैटिन सछाव आदि दक्षिण यूरोप में रहने वाढी आये प्रजाये 
उत्तर यूरोप की आये ग्रजाओं की अपेक्षा ईरान तथा हिंदु- 
स्थान की जाये प्रजा के साथ अधिक संबन्ध रखनेवाली किसी 
समय क्या थीं ? उत्तर * हां ? ही मिलता है। हमारे पूषे कथ- 
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नानुसर त्रेतायुगमें आये कुछ का संक्रमन यूरोप के उत्तर मदेशों 
से वायव्य कोण की तरफ काकेशस तक हुवा था, अथोत्‌ 
ग्रीक डैटिन, स्लाव झन्द, तथा संस्कृत भाषा बोलवे वाले 
आयें के पूर्वज एक भाषा बोलने वाके एवं एक ही विचार के 
लोग थे ऐसा स्पष्ट मादम होता है। यदि ऐसा हो तो दक्षिण 
यूरोपान्तगत तथा एशिया खण्डान्तगत आये श्रजा का कुल एक 
ही होना संभवित है। त्रेतायुगमें उक्त एकत्रित आयें में विक्षप 
होने पर सछाव आदि मध्य यूरोप के आये एंथक्‌ हो गये एवं 
परिणाम में हैटिंन स्‍ठाव आदि नाम से परिचित प्रजा का 
संबन्ध एशिया खण्ड की आये प्रजा से मिन्न हो गया | तल- 
श्वात्‌ ग्रीस आदि पदेशों की तरफ काछक्रम से एशिया खण्ड 
की शेष आये प्रजाओंमें से कितनी ही श्रेणिएं उतर पड़ीं, 
और उनका उस तरफ जाना काछ दृष्टि से जितना देरासे हुवा, 
उतना ही उनकी तथा एशिया खण्डान्तगत आये कुलकी विचार 
प्रंपरा में अधिक समता रही, अथोत्‌ हिंदु, पारसी तथा अऔक 
लोगों के विचार एवं आचार जितने अंश में मिलते हैं उतने 
ही अंश में मध्य यूरोप में रहने वाी आये अ्रजा के आचार 
विचार काल भेद से नहीं मिलते । अथोत-हिंदुस्थान से ईरान 
और तुकैस्थान के मागे से होकर यूरोप जते हुवे जिन जिन 
देशों का जितने अंश में अनुक्रम से पड़ोस है, उतने उतने ही 
अँश में उस प्रजा के प्राचीन ऐतिहासिक तत्व न्यूनाधिक 
अँश में मिलते हैं ऐसा एक सामान्य नियम बना सकते हैं। 
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त्रेतायुग के संध्यांशर्म उक्त प्रकार की एकता का अन्त होने 
पर दूर जा कर बसे हुवे आये दूर ही रह गये, एवं द्वापर के 
आरंभ में केवछ इरान वासी आये तथा हिन्दुओं के पूर्वजों के 
संबन्ध अखण्डित रह गए | द्वापर के बाद कछियुग का आरंभ 
हुवा ओर उस समय से हिंदुस्थानी आये प्रजा की भाषा तथा 
कथाओं के स्वतंत्र विकास होने का मंगछाचरण हो गया होगा | 


वस्तु चिभाग 


यूरोप खंडकी पुराण कथाओं में अनुकूछता के लिये 
दो विभाग कर सकते हैं-(१) पूवकालीन या प्राथमिक 
(२) उत्तरकाढीन। इसी प्रकार हिन्दुस्तानकी कथाओं के दो भेद 
हो सकते हैं। ( १) वेदकाछठीन और (२ ) पुराण काछीन, 
इस अकार का विभाग करनेसे हम जान सकते हैं कि 
युरोप की पू्वकाढीन कथायें हमारी वेदकाढीन कथाओंके साथ 
सदशता रखती हैं । क्योंकि उनका उत्पत्तिस्थान एक ही 
है। यद्यपि उनका विकास स्वतंत्रतासे हुवा है तो भी 
उनके बीक--प्राथमिकतत्व एक कोटिकी ही भावना को 
दशोने वाले हैं | एवं शब्दशास्रकी दृष्ठिसे विचार करने पर 
एकही प्रजाकी हम सनन्‍्तान हैं यह भी वे बतछाती हैं 
अब दूसरा वे अथोत्‌ यूरोप की उत्तरकादीन कथाओं के 
विषय में कहेंगे, इस वगे की कथाये हिन्दुस्तान की पुराण 
'काकीन कथाओं से किसी अंशर्में मिलती हैं, क्‍योंकि इन 
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उभय प्रकार की कथाओं का विकास देशकारू आदि कारणों 
से स्वतंत्र रीति से ही हुवा है, तथापि इन दोनों वर्गों की 
कथाओं की समीक्षा करते हुवे यह बात भी न भूलनी चाहिये 
के इन दोनों वर्गों की कथाओं के मूलतत्व प्रथम वर्ग की 
कथास मिलते हों तो कुछमी आश्चयंजनक नहीं, तोभी ओऔस 
आदि देशेकी और दिन्दुस्तान के प्रजा की प्रज्वलन्त कल्पना 
शक्तिने मूक कथाओं का विस्तार करनेमें जिस प्रकार का 
स्वरूप धारण किया है उसके परिणाम में दूसरी वर्ग की 
कथाओं का स्वरूप विविध रूपसे निमोण होते हुवे, उनके 
उत्प्त्तिस्थान का संबन्ध खंडित होता जा रहा है ऐसा भीं 
प्रतीव होता है। स्व॒तन्त्र विकास के साथ होता वृद्धिक्षय उन 
दोनों में दृष्टिगोचर होता है, अतः हम अनुकूछता के लिये 
दूसरी वर्ग की कथाओं को एक दूसरेसे स्वतंत्र गिनेंगे। 
यूरोप के द्विर्ताय वे की कथाओं में जिस तरह मनुष्य और 
देवों का आपस में मिछाजुका वणन किया गया है, उद्धी 
तरह हिन्दुस्तान की कथाओं में भी हुवा है । मानवम्रवृत्ति के. 
इतिहास को उन दोनों वग की कथाओं में अनुर्वृत॒ कर 
दिया है, और जो कुछ भी आाश्चथर्यकारक घटना संघटित 
होती या हो चुकी होती उसे भी छोकमात्र के पूजक बुद्धि. 
के प्रताप से पुराण कथाओं में स्थान दे दिया गया है। 
साधारण मनुष्यकी बुद्धि जिसका पार ने पासके ऐसी घटनाओंको 
जनसमाज के उत्पात कालमें देवी घटनायें मानडी जाती्थी 
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उसी तरह पुराण कालकी घटनाओं को भी उसी इष्टिसे 
देखते थे अर्थात्‌ जहां जहां असाधारणता वहाँ - वहां दिव्यता, 
ऐसा सिद्धान्त हो जाने पर उक्त दोनों वगे की कथाओं में 
द्वेबी तथा मानुषी तत्त्वों का संमिश्रण उत्पन्न हुवा दीख पड़ता 
है । इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जबतक परीक्षक की 
विबेचक शक्तिका अवलंबन करके जनसमाजने “ शक्यता * 
के भद नहीं किये थे, तबतक कहल्पना मृगने छलांग मारना 
जारी रक्खा था, एवं जबसे विवेचक बुद्धिका प्रभाव मालूम 
पडने लगा, दबसे विरासी मनके तरंगोंकी उछल कूद रह गई । 
आखिर एक समय ऐसा आ गया कि, मानव प्रवृत्ति विविधरंग 
की हो गई, एवं मनुष्य मात्र के चित्त छोकिक विषयों में 
अधिक लगने लगे, परिणाम में असाधारण बाते साधारण होती 
गई अन्त पुराण कथाओं की मावनामय डालिओं पर ओछा 
पड़ते ही उनकी वृद्धि रूक गई । ऐसा शीतकाछ तो आया, 
लेकिन पुराण कथाओं का नितान्त निमेरून नहीं हुवा 
उन्होंने अपनी सन्‍्तति उत्पन्न कर उसके द्वारा अपनी हस्ती 
कायम रक्‍खी, जनसमाजकी मावनामय जीवनकछा का पोषण 
के विना गुजारा नथा, उसीसे * कहानियों या वार्ताओं का जन्म 
हुवा, यूरोप तथा हिंदुस्तान की उक्त उमय कोटिकी कथाओं के 
खण्डोंसे अनेक वार्ताओं का जन्म हुआ और उन कथाओं की 
जननी एकही गोत्रकी होनेसे उन दोनों मूभागों की बातों के 
बीचमें बहुत से अंशों में साइश मिझ गया। एकही बौजसे उत्न्न 
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ह। के करही प्रकार के बीज मिन्न भिन्न गुण धारण 
मिस मिन्न प्रकारकी शक्ति धारण करने 
ने। के हाथस बोये जाने वाछी सहशता के साथ गुण 
भेद धारण करने वाछे फल उत्पन्न करें तो कौनसा बड़ा आश्रय है। 





९ दर 


यूरे!एक्की पूरे कालीन तथा बेद कालीन कथायें 


पहिले हम त्रेतायुग में एकत्र होकर रहने वाले आर्यकुछ 
में बतेमाव कथाओं का निरीक्षण करेंगे, इंरान निवासी तथा 
हिन्दमू)मे के झआयों की कथाओं की तुरूना हम पद्चात्‌ करेंगे। 
जब आन्तम इरान निवासियों की आयों से जुदाई हुई उस से 


हक, 


पाहेंडे शछाव, औस, इटली आदि देशों में जा कर आर्य बस 
गये थ ऐसा हमारा कथन है, एवं त्रेतायुग में जब आर्य प्रजा 
अखाण्डत थी तब उनकी घमें भावनायें और सष्टि विषयक 
कल्पनाव एक कोटि का हैं। हांगी, कारांतर ओर स्थानांतर के 
भंद को छाड़ कर हमारी ऐसी मान्यता है । अतः ग्रीस, इटली 
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छू द॒श[ कऊञ | एवं काढान कथाओं का हम हिन्दु- 


4९, 


सथाच का वबादक कथाओं के साथ तझ॒ना कर सकते है | जन 
हिल. 


सभाज के उत्पत्तेकारू में सृष्टि रचना विषयक कोई मी झाखीय 
पद्धति के विचार होगे ऐसा कहा नहीं जा सकता इसे 
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इसी से आकाश के आश्रय के नीचे रहने वाली प्रथ्दी से 
पोषित हुईं आये प्रजाकी तरफ से आकाञ्ञ को ( दोष ) नाम 
बआ जे 


दुकर उप्रका रक्षण करने वाढ् * बोष्पितर ?-तेजोमय पिता 


३२ यूरापकी पूर्व कार्लन तथा वेद कार्छन कथार्थ 


एवं पृथ्वी को पोषण करनेवारढ माठा, ऐसे नाम रख दिए थ ; 
किन्दु ोप्पितर्‌ वा पृथ्वी को आदि काछ में देव य। देवी नहीं 

ना गया था। विश्व के दो सब से बड़े दृष्टि गोचर विभाग को 
पहिचानने के छिये उन का नाम एवं गुणों की कर्पना उन के 
विषय में की गए थी; यह चे।ष्‌ ऋब्द ओक भाषा मे इंयुस, छान 
में ज्यु व्युटानिक में टियु वा झियुसनी के साथ शप्द्‌ शास्त्र की 
ट्टि से रूपा4 भें साम्य रखता है।इस स इस शब्द का उपयोग 
करने वाढी श्रजा किसी समय एक थी ऐसा अनुमान निकलता 
हे। ग्रीसादि यूरोप खण्डान्तगत देशों में पछि से च्ोष्पितर्‌ 
शब्द का मूल अथ संकुचित हो गया, एवं वह शब्द किसी 
एक देव का नाम होगा ऐसी कल्पना भी करढी गई, खुतरां 
उच्चारण भेद के कारण उसका ग्रीक भाषा में * इयुसपिटर ? 
कैदिन में ज्युपिटर रूप हो गया। जन्दा वस्था में यह नाम नहीं 
मिलता लेकिन वेद आदि हिन्दु ग्रन्थों में भी इस नाम का 
कोई देव नहीं मिलता । दक्षिण यूरोप में रहने वाले जाये एशि- 
याखण्ड के आये से जब अलरूग हुवे तब से उस शब्द का 
संकुचित अर्थ वे छोग करने रंगे ऐसा अनुमान से हो सकता 
है। उत्तर ध्रुव की आये प्रजाने सत्य युग में “ योष्‌ !” शब्द 
तेजस्वी के अथे में उपयुक्त कर  द्यावापृथिव्यों ” आकाश 
तथा पृथ्वी ऐसे दो मुख्य विश्व विभाग की कल्पना की होगी । 
पश्चात्‌ त्रेतायुग में अथोत्‌ आये प्रजा अपना उत्तर का निवास 
स्थान छोड़ कर वायव्यकोन को ओर राशिया की तरफ चंरूकर 


के 
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जब स्थिर हो गई तब उन के विचार अधिक विकास को 
प्राप्त कर देव सृष्टि की कहपना करने छूगे थे एवं सृष्टि के 
दृश्यों की दिव्यता को देव तक मानलिया गया था, इस तरह 
से देव सृष्टि की हस्ती कायम हुईं। आदिति हिरण्य गर्भ, 
विश्वकमोी, खष्टा, प्रजापति, अम्ि, वरुण, मित्र, इन्द्र, विष्णु, 
सूर्य, पूषा, आश्विनौं, यम, रुद्र, मरुतृ, वायु, पजेन्य, उषा; 
वास्तोष्पति, क्षेत्रपति सोम, वगैरह देवों की आरंभ में करपना 
को गई । तलश्वांत्‌ देवस्ष्टि के विषयमें जैसे जैसे विचार 
वलरी पुष्ट होती गई उस तरह उसकी घटनामें नवीन देवों 
के वंशानुक्रम के पाऊन करने के लिए. कश्पित कर छिये गये, 
ऐसा संभव है | इस तरह अन्तर्म जेतायुग की आये प्रजा 
को दश प्रजापति गिनकर मरीची, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्व, 
पुल, ऋतु, प्रचेता, वसिष्ठ, भ्ंगु और नारद की कहपना 
की गई, और उन दस महर्षियों को आये प्रजा के मूल पूर्वंज 
कहा गया | कश्यप कुछ जों कि आजकल कास्पियन समुद्र 
के आसपास रहता था, उसका पिता मरीची माना गया, ऋतु 
को भी एक कुछ का पूर्वज स्वीकार किया; क्रतु के कुछ के 
पीछे से दक्षिण के यूरोपान्तगत प्रदेशों में रहते हुवे, उन 
सबने क्रतु को अपना आदि पुरुष गिनकर उससे उत्न्न हुई 
देवसष्टे की रचना मान छठी, वेदिक शब्द “ ऋतु ” प्रीस 
भाषा का ' क्रेटास ” व झन्द भाषा का खतु शब्द के साथ 


साम्य रखता है। एवं ऋतु कुछ के जाये एक समय मध्य 
३ 


श्ड यूरापकी पूर्व कालीन तथा वेद कार्लान कथायें 


एशिया के आरयों के सहवासमें थे ऐसा अनुमान निकलता 
है; औक प्रजाने क्रु को आदि पुरुष तो माना लेकिन जब 
तक उस के अधोंगना न हो तब तक वह प्रजोस्पत्ति केसे कर 
सके, तब उन्होंने * रहीयाने ” को उसकी पत्नी बनाई, उससे 
बेस्टा, सीरीझ्ष, व जुनो, नामक तीन पुत्रियां तथा प्छुणे, 
नेप्चून व ज्युपिटर, नामक दीन पुत्रों की उत्पत्ति बतलाई । 
हिन्दु शार्त्रां के अनुसार क्रतु को सन्‍्तति नामक खरी थी, 
ब्रेतायुग के आरंभ में क्रतु कु के आये भिन्न तो पड़ गये, 
किन्तु अपने मूल पूर्वजों के बिचारोंकी न छोड सके, अतः 
कालान्तर में क्रतु कुछ के ग्रीस निवासी आर्यों ने ' द्योष्पितर' 
को ही देवता बनाकर अपने पूर्बेज क्रतु का उस को पुत्र 
बना दिया है । अति प्राचीन कार में सब बातें स्मृति में 
रक्‍्खी जाती थीं, जिस से काछान्तर में पिता पृत्र के स्थान 
मे एवं पुत्र पिता के स्थान में भूल से समझ लिया जाना बहुत 
संमव है | अतः इस विषय में तुलनात्मक इृष्टि से निश्चया- 
स्मक कुछ भी कहना असंभाबित हो जाता है। उक्त प्रकार 
का उछेख हिन्दू, इरानी व औक आदि प्रजा की एकता बताने 
के लिये किया गया है। यर्थापे विषयान्तर जैसा हो गया है 
तो भी क्षन्तव्य है । अब हम मुख्य मुख्य देवों की तुछना 
कर के अपने विषय का अधिक स्फोटन करेंगे । 

१ विश्वोत्पत्ति वेढ़ म॑ विश्वोत्तत्ति के विषय में स्पष्ट 
विकास क्रम कुछ भी नहीं बताया है, तथापि सुष्टि के सुन्दर 
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इश्यों को वेदकाल में * देव ” मान किया गया था, ऐसा उक्त 
विवेचन से माद्मम होता है। द्यावाप्थिंवी, वरुण, सूये, उषा, 
इत्यादि वेदिक देव देवियां सृष्ट पदार्थ अथवा दृश्यों के नाम 
मात्र थे, किन्तु उनमें क्रिया शक्ति दीख पड़ती थी, इसी लिए 
उन को स्वतंत्र देव या देवी माद लिया गया था। सब मिल 
के तेतीस देवता मात्र गये थे, कबि कढुपनाने उनका संबन्ध 
भिन्न भिन्न रूप में बतराया है। उस के परिणाम में पूत्री व 
बहु का भेद भी नहीं माना । अस्थिर अवस्था भें एवं परे. 


पकक्‍व विचार शक्ति से होने वाली व्यवस्था के अभाव में वास्त- 
विक देवसूुष्टि का विकासक्रम सुनिश्चित नहीं किया जा सकता, 
औस निवासी जिस प्रकार का उत्पत्तिक्रम बतछाते हैं, वह मूल 
आये प्रजा का अथात्‌ उत्तर देशीय आयें से नहीं माना गया 
| परन्तु ज्रेतायुगर्म आये प्रजा द्वारा अथित देवसृष्टि के 
उत्पतिक्रम से कितने ही अंशों में मिठता है। आरंभ कार 
वेद विषय द्योः-पिता तथा प्थिवी को माप्ता इस अनुक्रम 
देवताओं को मातृपितु स्वरूप माना गया है। इन प्राचीन 
न्दुओं के विचार से औक तथा रोमन छोग भी संभत हैं, 
44 उस प्रारंभिक काल में अभाव ओर भाव दोनों न थे, जाकाश 
ओर वाय भी नथे, कहां व किस स्थान पर वह था ? सब के 
आसपास क्या था? जरू था, अगाध व अतुलऊनीय अवकाश था, 
उस समय मरण नहीं था, एवं कोई अमर भी नहीं था, दिन 


शत का भेद भी नथा, वह ( ब्रक्ष ) खुद स्वाश्रयी हो कर 
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झातता से काल व्यतीत करता था, उससे मित्र अथवा अ्रेष्ठ 
कोई नथा। भ्ारंभ में अन्धकार से व्याप्त तम था । यह परीक्षा 
न हो सके वसा जलू था, वह अभाव से व्याप्त था, प्रवृति- 
हीन था, उत्साह शक्ति से उसकी वृद्धि होती थी। किसी 
का ज्ञान नहीं, व कोई भी यह नहीं कह सकता कि जगत्‌ 
कहां से उत्पन्न हुवा है | इस जगत्‌ का कार्य व्यवस्थित होने 
र देवता पेदा हुवे, तब यह जगत्‌ कहांसे उत्पन्न हुवा ऐसा कोई 
कह सकता है क्या यह जगत्‌ कहांस उत्पन्न हुवा। और 'किसीने 
यह उत्पन्न किया हैंकि नहीं, यह बात सबका नियन्ता जो ऊंचे 
आकाश हैं सचमुच वह जानता हे वा वहभी नहीं जानता।.”” 
ऋणवेद के दशम मण्डरू के १२१ वें सूक्तमें लिखा है तदनुसार 
४ आदि मं हीं स्वण॑मयप्रकाश का मूल उत्पन्न हुवा, प्रत्येक 
अस्तिस्वरूप वस्तु का वह प्रभुरूप से पेदा हुवा था उसने प्रथ्वी 
और आकाश की स्थापना की » * २ & बफसे आच्छादित 
पर्वत, समुद्र तथा सुद्रवर्तिनी नदियां उसकी सत्ता स्वीकार 
करती हैं उसीसे आकाश प्रकाशित है व पृथ्वी ह॒ढ है, उसने 
स्वगंतो क्या, परन्तु उससे भी उत्कृष्ट छोकान्तरों को उत्पन्न 
किया है, उसने हवाको प्रकाश दिया है। उसकी इच्छानुसार 
हृढ रहने वार भी अंदरसे डरते हुवे आकाश व पथ्वी पर 
वह नजर रखता हैं &> &४ > * जो अपनी अक्तिसे यज्ञकां 
आरिनके सुलूगाने वाछा व बलदेने वारा तथा बादडोंका नेयन्ता 


अबृतार२६ . ये रे, 


है वही; सब देवों का मुखिया है, पृथ्वीकों उत्पन्न करनवादा, 
आकाश को उत्पन्न करनेवाछा, वह अपना नाश ने करे ?'! 
औक कवि होमर तथा हीसिआड उष्ठयुत्ततिका जैसा वर्णन 
करते हैं, वह उत्तवैदिक वर्णन सेन्यूनाधिक अंशर्मं मिलते हैं । 
वेदिक जो * स्वर्णमय प्रकाशका मू ” उसका हिरण्यगर्भ 
नाम दोनेपर उसीको “ द्योष्पितर ? तेजस्वी पिता ऐसा नाम 
रखदिया उसीको पश्चात्‌ ब्रह्म वा साकार अह्म के नामसे पुकारा। 
विश्वोत्पत्ति संबन्धिनी ग्रीस देशीय कथाके अनुसार अण्डे के 
मध्यभाग से प्रेम ( एरॉस ) तथा अन्य अद्भुत वस्तुएं उत्पन्न 
हुई। एवं वैदिक विश्वोत्वत्ति वणेन का आलोचन करते समय 
भी यही मारूम द्वोता है की “ प्रारम्भमें स्वणमय प्रकाशक सूढ 
उत्पन्न हुवा, प्रत्येक अस्तित्व वान वस्तुका वह प्रथमसे ही स्वामी 
था ” हिन्दु मत के अनुसार मूठ वह सहसांशुसमप्रभायुक्त 
अण्ड के दो टुकड़े हुवे, उपरी टुकड़े से आकाश व निचले टुकड़े 
से पृथ्वी उत्चन्न हुईं। आस देशीय किन्तु ऑफींस के नाम से 
सुप्रसिद्ध विश्वोत्पत्ति वाद भी इसी प्रकार का वर्णन करता है 
एवंउसी वाद के अनुसार अण्ड के मध्यभाग से (प्रेम) एरॉस 
उत्पन्न हुवा, इसी तरह हिंदु शास्र भी बह्मा के हृदय से काम 
को ख्रीरूप से उत्पन्न हुवा कहते हैं। कामदेव का नाम “इराज३ ! 
है क्‍योंकि इरा से उत्तन्न ई-काम-राति-क्राम को जो देता 
है वह इरा वैदिक दृष्टिसे इसका अथे रति, विछास, वेभव, आदि 
द्ोवा है, इससे यह कल्पना होती है कि ग्रीक शब्द एरोडे 


३३८  श्ोष्पितर 


वैदिक इरा शब्द से बना है. इस प्रकार का साहश्य होने से 
गऔस तथा हिन्दु आया की विश्वोत्पाति की कथाका मूछ एक 
ही सिद्ध किया जासकता है। ग्योष्पितर यही ग्रीस वासियों 
का “ इयुस ” व हिन्दुओं का  हिरण्यगर्भ ” किंवा ब्रह्म है, 
एवं उससे एरॉस वा इराज-कामकी उत्पात्ति की कल्पना की 

शः द्वि ३ और थ्‌ देवियों बिकर 6५ 
गई है। अब हम मुख्य मुख्य वैदिक देवों तथा देवियों कौ 
तुलनात्मक इृष्टिस गुण दोष की कथा कहेंगे। 


२ द्यौष्पितर--इस वेदिक शब्द का अथे तेजस्वी पिता 
के सिवाय कुछ नहीं होता है।यह किसी विशेष देवता का नाम 
नहीं दे, किन्तु जनसमाज के आरम्मकालिक स्श्टिके उत्पादक 
जव्यक्त पिता के लिये कद्दा जाताथा, फिर उसका अथे हिरण्यग्े 
वा सूये ऐसा होकर हिंदुशाखर की इष्टिसे पुराण कालमें इसका 
व्यवहार ही नहीं किया गया, हिन्द आयों से जब तक ग्रीस 
देशीय आये अछूग न हुवे थे, तब तक यह शब्द किसी 
महान देवता का नाम था, अतणुव ग्रीस देशीय आरयों ने 
देवों के देव के इस शब्दका व्यवहार किया था, दुस शब्दका 
उच्चार ग्रीस के आये “ इयुस ” करने छगे तथा इयुसापिटर शब्द 
का उन्होंने प्रयोग किया । वह इयुसपिटर ही शब्द रोमन या 
हैटिन प्रजाका ज्युपिटर है, टयु वा टीर रूपसे उस का प्रयोग 
नौ प्रजाने किया दे । स्कन्डिनेवियन प्रजा इस शब्द को 
केवल देव शब्द के अथे में उपयोग करती है। वेदोक्त अश् 
को दी स्केन्डिनेवियन प्रज|ने स्वीकार किया है, पीछेसे हिन्दू 
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लोगोंने जिस द्योष्पितर को ब्रह्म कहा है उसीके मस्तक से 
उषा की उत्पत्ति बतलाई है इसी तरह ग्रीस देशीय इयुस के 
प्िर से एथे वा मिनवों की उत्पत्ति हुई है। कवि द्ीसे 
आड एथेनी को दिटो वा टिटॉंस की पुत्री बतराता है। टिटो 
शब्द बेदिक शब्द त्रित जो कि जलरू व वायु के स्वामी के लिये 
कहा गया है मिलता है। एवं त्रयीतनु शब्द का संस्कृत में अथ्‌ 
सूर्य होता है, अर्थात्‌ ए्थेनी जिस का नाम टिटोजेनिया है वह 
क॒दाचित्‌ त्रयौतनु की पुत्री हो, तब सूये को तेजस्वी पिता 
* द्योष्पितर ” रूप कहने में टिटोजेनिया वा एथेनी को चोपितर 
की पुत्री कहने में किसी तरह की भी रुकावट नहीं है, 
ओर भी त्रयी शब्द का अथे संस्कृत में बुद्धि वा प्रज्ञा होता 
है, और एथनी यह बुद्धि की देवी है, इससे वेबिक शब्द 
त्रित किंवा औक शब्द दिटों इन दोनोंके अथे प्रा्नीनकाल में 
एकही थे यह कह सकते हैं । एक ही देवको सृष्टि के प्रत्येक 
तत्वों का वा एक तत्व का अधिष्टाता माना जाता था यह नाम 


ध्यानमें रखने से पूर्वोक्त सब विरोधाभास मिट जाते हैं । वास्त- 
बम वेद्िक द्योष्पितर ये ग्रीस देशीय इयुस वा ज्युपिटर रूपसे 
हिंदु पुराण कथाओं में नहीं मिलता, लेकिन ब्रह्मा वा इन्द्ररूप 
अपना अस्तित्व प्रगट किया है, जब हम ब्रह्म वा इन्द्र के विषय 
में कहेंगे तो ग्रीस का इ्यूस व छेटिन के ज्युपिटर के कर्मों की 
तुलना यथाथे रीति से कर सकेंगे | ग्रीस देशकी देव सृष्टि में 
हन्द्रका नामोनिशान भी नहीं है। इरानियों का जिस प्रकार इन्द्र 


४० बरुण 


शब्द अस्वीकाये था उसी तरह ग्रीशियनों को भी था ऐसा 
कह सकते हैं। 


३ वरुण--यह शब्द वृ धातु से बना है, ढकनवाला 
शेसा इस का शब्दार्थ है, पृथ्वीपर आकाश छत्र रूप है इस 
छिये उस छत्र या ढकन को वरुण शब्द से पहिचानने छगे | 
परिणाम में उसको आश्रय देने वाछा समझकर देव रूपमें 
उसकी स्तुति भी होने छूगी, इस वरुण का पर्याय शब्द 
सूथे भी है, एवं “ ग्योष्पितर ” का अर्थ तेजस्वी पिता होने 
के कारण वरुण, सूथ और चौप्पितर ये तीनों एक ही मावना 
को प्रकट करने वाछे हैं। एक द्वी वस्तु को अनेक नामों से 
पहिचानने की रीति से भार प्रजा से जारंभ काल में अनिधी- 
रित देव परंपरा उत्तर काछ में हो गई है । संस्कृत में क्षिसको 
* वरुण ? कहते हैं उसी को ग्रीक में “ आउरेनोस ? तथा 
झैटिन में * यूरेनस ” कहते हैं। वेदोक्त वरुण अदिति का पुत्र 
था, और उसकी प्रभुता सब व्यापक थी, जिस प्रकार 
* घोष्पितर ” की पत्नी पृथ्वी थी, इसी प्रकार वरुण की भी 
पत्नी होनी चाहिये। गीस देशीय कथानक के अनुसार * आएरे- 
नोस ! की पत्नी का नाम “गीया ? वा £ जीया! था, इन 
दोनों शब्द का अर्थ पृथ्वी द्वोता है। तब एकेश्वरबाद की 
इष्टि से वरुण की पत्नी प्रथ्वी ही दोनी चाहिये । संस्कृत भाषा 
में * ज्या ? शब्द का अर्थ पैथ्वी है | उसी ज्या शब्द के 
अपअश गीया वा जौया हैं, इतना सिद्ध होने पर देवों के 


अवताररहस्य ४९% 


वंशावतार के विषय में हिंदुस्थान तथा अीस आदि देशों के 
आयें के विचारों की एकता सिद्ध हा जाती है, * अदिति ! 
का दूसरा पुत्र * मित्र ! है, एवं वह वेद में प्रायः वरुण के 
साथ जुड़ा हुवा ही आता है; मानों दोनों का अथ एक ही 
हो, दोनों का अथे सूथे है व दोनों पर्यायवाचक मादम पड़ते 
हैं, किसी प्रसंग पर * मिन्रावरुणों ” दृश्य माने जाते हैं, ऐसा 
भी ज्ञात होता है कि ये दोनों देवता घोड़ा जुड़े हुये रथ में 
बेठ कर उच्च प्रदेशों में चढ़ते हैं | एथ्वी तथा आकाश की 
सब बातों को जान सकते हैं, यह सब वर्णन सूथे स मिलता 
है । वैदिक वरुण आउरेनोस तथा यूरेनस के गुणों को भी 
धारण करता है । वरुण विश्व का राजा है, डसके बलसे संपूणे 
जगत्‌ टिक रहा है, तीनों छोक उसी में हैं, पवन उसका श्वास 
है, सूये को आकाश में वही स्थिर करने वाला दे, अपने 
विचरने का मांगे भी उसी ने निर्दिष्ट किया है, आकाश में 
उड़ते पक्षी, व आबिरित त्वरा से प्रवाहित होने वाली नदियां 
उस की आज्ञा का उद्धंघन नहीं कर सकतीं। इस वरुण को 
रचना ऐसी है कि, नदी मात्र का पंधी समुद्र में बहता हैं, 
तो भी नहीं छलफता, वह ठाठमाठका पोषाक पहनता है, वह 
अपने जासूसों से ( स्पश ) घिरा हुवा है, “ जो कोई प्राणी 
ख़ुद आकाश में मागे बनाना चाइता है बह वरुण राजा 
के पाशों से बच नहीं सकता, & > * वह सम्पूर्ण सृष्टि 
पर “ सूर्य की तरह ? अमण कर सकता है। एवं वह 


हरे वरुण 


अपने सर्व दर्शी सहस्त॒ नेत्रों से देख सकता है।» »% 
फांसे ढालने वाला जिस तरह अपने फांसे को हाथ में 
खिला सकता है, उसी तरह यह वरुण अपने समय शरीर 
को सद्दज धारण कर सकता है । एवं यह वरुण प्राणीमात्र के 
पापाचरण का द्विसाब रखनेवाला है। इसी छिये वेद कालीन 
जनसमाजने उसको उद्देश रख अनेक स्तवन कर अपने पापों का 
प्रायाश्रित्त भी किया है। यह अधो लिखित उक्ति से ज्ञात होगा! 


“ हे वरुण, अमि तू मुझको मट्ठी के घर में क्‍या नहीं 
प्रवेश करावेगा, हे सवे शक्तिमन्‌, दया कर । ” वायुवेग 
से प्रवाहित बदली के माफक जो में कांपता हुवा चहूं 
तो हे सबे शक्तिमन्‌ तु मेरे पर दया करना, “ बलहीन 
होने से हे समथे और तेजस्वी देव में उल्टे रास्ते पर 
गया हूं हे सबे शक्तिमन्‌ दया कर, ”? “ स्वर्ग के यजमान के 
सामने जब जब हम दे वरुण अपराध करते हैं, जब जब 
अविचार से हम तेरे नियर्मोका उलछ्ंघन करें, तब तब त॑ दया 
करना ” वेद में “ दुहितर्दिव ” उषा को वरुण की बहन कहा है 
अतः वरुण को ग्योष्पितर का पुत्र भी मान सकते हैं। इस प्रकार 
वेदकाल में वरुण जो एक सब व्यापक सर्वेश्वररूप था, उसको 
उत्तराडीन पौराणिक कथाओं में केवल जल का अधिष्ठाता 
बना दिया है, ढेटिन आदि भाषाओं में नेप्चुन नाम से 
परिचित देवता के लक्षणयुक्त उसको बना दिया है इतनी बात ध्यान 
में रख कर विश्व पिता वरुष्ठ के विषय में ज्यादह न कहेंगे । 


अवताश्रहस्य डे हे 


४ इन्द्र--इस शब्द का धातु इंदू है, समर्थ होना यह 
अथे है, यद्द देवता स्वगे का सर्वोपरि एवं वेदिक देवताओं में 
अग्रगण्य है, वेदकारू में ग्रोष्पितर झब्द के होने पर, इस के 
स्थान में इन्द्र की स्थापना हुई थी, औक ज्युपिटर की पात्नता 
आरयों के वेदिक इन्द्र को प्राप्त हुहं। वह स्वच्छ आकाशका 
सुन्दर देवता है उस के केश कुछ छाली लिये व सोने के रंग 
के हैं चाहे जैसा रूप धारण कर सकता है।दो घोडों से 
खींचे जाने वाले सुवर्णे के रथ में बैठ कर वह चलता है, वज् 
नामक इथियार को वह घारण करता हैं, और उसी ख्ने 
वह अन्धकार-व॒त्र आदि शरत्रुओका संद्वार करता है, वह अह्ि 
वृत्र शंबर आदि शत्रुओं को मार कर उन के किले को जीत 
लेता है, एवं बादलों में स्थित जऊू को छित्न भिन्न कर अपने 
भक्तों को देता है, इस प्रकार वह वृद्धि का देव है, मरुत उस 
के सहायक योधा हैं, सोमरस उस को बहुत सुद्वाता है, 
सोमरस का पान कर मस्त हो कर अपने शत्रुओं का नाश 
करता है, वह अपने भक्तों का मित्र हे बन्धु है, पिता है। 
वह निर्बछ को सहायता करनेवाछा व अपने नौकरों को सुख 
देनेहारा है, जो उस को सोमपान कराते हैं उन को सब प्रकार 
के वैभव गो घोड़ा इत्यादि देता है। वह इतना बड़ा है कि 
पृथ्वी तथा आकाश उस के कमरबन्ध के लिये भी काफी नहीं, 
नीचे पड़ी हुईं पृथ्वी को वह आकाश से देखता है, वह 
प्रशाबान है | दहना वा उषा के पौछे कूग कर वह इन सुन्दु- 


डड अभि 


रियों के रथ को तोड़ डालता है। किसी समय इन्द्र को दढ़ना 
का पति पुत्र तथा पिता रूप से भी वर्णन करते हैं। इस से 
समझ सकते हैं कि वेदिक इन्द्र सूयेका ही नाम है। सूये 
जिस प्रकार अन्धकार का नाश करता है उसी तरह इन्द्र भी 
कर सकता है। इन्द्रके छाछ. बार वा सुवर्णमय किरणें सूर्य 
की रशिम हैं इन्द्र की स्ली का नाम इन्द्राणी है। ग्रीस देश के 
आरयों ने झयूस के विषय में ज्ञो जो कल्पनायें की हैं वे 
हिंदुस्थान की इन्द्र की कल्पनाओं से मिलती हैं। इन्द्र के 
समान इयुसभी शब्द करने वाले रथ में बैठता है, एवं वज् 
धारण करता है, उस से वह अपने शत्रुओं का नाश करता है, 
इयुस वा ज्युपिटर की खी का नाम “जुनो ! वा : हीरा! है 
छेकिन जुनो के गुण इन्द्राणी में नहीं दीख पड़ते । एवं वैदिक 
इन्द्र की पात्रता पौराणिक इन्द्र से भिन्न है, पौराणिक इन्द्र के 
विषय में पीछे से कहेंगे । 

७५ अग्नि--यह देवता वेद में बहुत प्रसिद्ध है, 
केटिन प्रजा में * इग्निस ? सकाव में “ ऑम़ि ! | यह देव 
अमर है परन्तु मनुष्य के पास अतिथि रूपसे रहे वह 
* होता ? तथा जो देवों के पास ले जाती है वह वहि | 
यज्ञम भाग लेने वाले मनुष्य तथा देवताओं का वह मुख तथा 
जीम है। वह मनुष्यमात्र का पति, मित्र तथा पितृ रूप से 
वर्णित हे-द्विसू से उसका जन्म हुवा है। दो पत्थरों के 
घिसने से उस की उत्पत्ति हुईं है । उषाने उसको पेदा किया 
-है। एवं इन्द्र ओर विष्णु इन दोनों ने साथ मिलकर उसको 


अवताररह सत्य डज 


उत्पन्न किया था, ऐसे चार मत वेद में इसकी उत्पत्ति के 
विषय में मिलते हैं। वेदमं इसके तीन स्वरूपों के विषय में 
भी कहीं कहीं उल्लेख है, आकाश में वह सूर्य रूप से, हवा 
में विद्यत रूप से व पृथ्वी पर बह अग्नि रूप से दीख पडती' 
है, उस के चार सींग तीन पेर दो सिर और सात हाथ हैं 
ऐसा भी एक स्थान पर लिखा है । दोनों छोकों का उत्पादक 
है। आकाश को स्थिर करने वाला, मित्र का जनयिता मूर्य 
को आकाश में आरोहण करवाने बाला है। प्रथ्वी आकाश 
तथा सब भूत उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। वह से. 
द्रष्टा है। इस के भक्त दीर्घायुषी तथा वैभव युक्त होते हैं । 
वह अमरत्व तथा सब प्रकार के बर देने वार है। इन्द्र 
और अग्नि युग्म जाता हैं । अन्धकार में डूबे हुवे पृथ्वी तथा 
आकाश अग्नि से ही अछोकमय होते हैं । वह सब का भक्षण: 
करने वाछा तथा गजेनात्मक शब्द करने वाढा है। उसको 
बेद में होता पुरोहित ऋषि कवि आदि विशेषण लगाये गये. 
हैं। यह देवताओं को यज्ञ में बुलने बार दूत है। अग्नि 
इन्द्र के साथ रह कर बड़े बड़े पराक्रम करता है, इन्द्र के साथ 
अग्नि मी वेश्वानर है, अछि तथा बृत्र को मारने वाला है, इन्द्र 
मित्र वरुण ये सब अग्वि के नाम हैं, यम व मातरिथ्िन्‌ 
भी वही है, ग्रीस देशीय प्रामिथीयस संबन्धिनी एक क॒थ। 
माताश्विन्‌ के एक कार्य से साम्य रखती है, प्रामिथीयसने 
जिस प्रकार स्वग्े से प्रथ्वीपप अभि को उतारा था, उसी 


| 


६ सूय 


प्रकार वैदिक कथा के अनुसार मातरिश्विन्‌ ने भी गद्दी काय 
किया है, इस स्थानपर निःसंकोंच यह भी हम कह सकते हैं 
' कि वैदिक देवता अग्निका समान धर्मी व समानाथे सूचक 
' कोईमी देव ग्रीक छेटिन वा सस्‍छाव भाषा बोलने वाढछी प्रजामे 
नथा, एवं सछाव भाषा में अग्नि केवल शब्द मात्र ही रह गया 
था, इससे यह अनुमान निकारू सकते है कि आय प्रजा के 
आकाश वासी मूल देवों को छोड़कर उनके द्लाथ प्रथ्वी का 
अधिक संबन्ध रखने वार अग्नि इन्द्र आदि देवताओं की 
स्थापना होने छगी होगी, तब स्लाव केटिन आदि प्रजाफे 
आये पूर्वज मध्य एशिया के आये वन्धुओं से अलहदा हुवे 
होंगे । अमि के कुछ विषयक विशेष बात आगे कहेंगे। 

६ सूथें--आकाश में सरके वह सूर्य, किंवा दुनिया को 
कर्म करने के लिए जो प्रेरणा करे वह इस शब्द का घात्त्वथ 
 है। सूर्य शब्द औक भाषा के हेलिआँस तथा छेटिन भाषा के 
सोल के साथ साम्य रखता है। ग्रीस देशीय पुराण कथाओं 
का हेलिआँस एवं हीमडारक के समान वैदिक सूर्य सब 
वस्तुओं का अवलोकन तथा अवण कर सकता है, एवं मनुष्य 
के शुभाशुम कर्मो का दृष्टा भी है। वेद में सावित्र तथा मित्र 
शब्द से सूर्य का ही अहण किया जाता है। इन्द्र और अगम्मि 
के समान यद्यपि वह स्वतन्त्र है तो भी उस के पिता और 
माता हैं। यद्यपि वह अपने ह्वी तेज से प्रकाशित है तो भी 
: इन्द्र ओर सोम से. उस को प्रभा की प्राप्ति हुई है। वह उषा 
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का पति है। जोइडीपस की न्‍्याई आइओकेंस्टी उत्त की 
माता व पत्नी हैं। इस तरह यहां भी उषा उस की माता भी 
है, सात अश्व उस के रथ से जुड़े हुवे हैं, वे अपने आए 
रथसे जुड़ जाते हैं । वे संपूण आकाश को नाप लेते हैं । 
व अपने सुवर्णमय करोंसे प्राणि मात्र में उत्साह का संचार 
करते हैं | वह द्ोष्‌ तथा अदिति का पुत्र है । इक्सिऔन 
उँन्‍्टेलास साइसोकोस की न्याह वह घनागार का स्वामी हे, 
किसी समय वह्द अश्वरह्तित एवं आधार हीन हो जाता है, वह 
मित्र अहण तथा अग्नि का चक्षरूप गिना जाता है। घोड़े वा 
किसी आधार के बिना भी बह ऊपर झपर चढ़ता जाता है। 
जब उसकी वैसी नित्य प्रवृत्ति बन्द हो जाती हैं, तब वह 
एन्डीमियान वा केफेठ्स की माफक जछ में जा पड़ता है। 
सूथ को वेदमें विष्णु रूपसे वर्णन किया है | इसी नाम से वह 
अपने तीन पेर से अपने प्रयाण मार्ग को नाप छेता है, विष्णु 
नामक सूर्य की यह कथा पोशाणिक कारूमें बकि और वामन 
रूपसे सुप्सिद्ध हो गई है। सूथे का शक्ति नामसे परिचय देते 
हुवे उसके चक्षु जीम तथा हाथ सुबर्णे के हें ऐसा मान छिया 
गया था। एक यज्ञ में सावता का एुक हाथ कट जाने पर 
पुरोहितोंने उसको सोने का हाथ बना दिया था, यूरोपीय कथा- 
ओम मिडास की कथ| सविता के उक्त स्वरूपते स्वाम्य रखदी 
दे बढ देव ऐसा है कि इन्द्र और वरुण भी उसकी इच्छा 


4०.. 


विरुद्ध नहीं चछ सकते, * उसा की गोदसे स्तुति गायकों से 


४7 


छ८ सोभ 


ग्रशंसित वह सप्रभ खडा हो जाता है !। वह आकाश की 
कान्तिरूप दूरदशी दूर तक प्रकाश देने वाढ्य बुतिमान्‌ परि- 
अमण करने वाले के सामने आ खडा होता है। सचमुच उस 
सूरयसे प्राण वाछा बनकर मनुष्य अपने अपने कार्य में छग 
जाता है और पूरा कर डालता है, सूर्य जैसे विष्णु है उसी 
प्रकार आनि इन्द्र मित्र वरुण रूप भी है। वबेदमं इस प्रकार 
एकही नाम होकर डस समय की आये प्रजामें एकेश्वरवाद था 
यह अच्छी तरह कहा जा सकता है । उत्तर काढीन पौराणिक 
कथाओंमें सूर्य विष्णु रूपसे विशेष दीख पड़ता है, (विष्णु के 
विषय भें लिखते समय तदद्वारा सूर्यकी पात्नता का आगे हम 
अधिक वर्णन करेंगे। इस सूय के सूर्यो नाम की ख्री थी तथा 
यम नाम का पूत्र ओर यमी नाम की पुत्री थी। 

७---सोम ऋग्वेद का नववां मण्डल सोम कौ स्तुतिओं 
से भरा हुवा है। सोम रसमें वर्तमान मादक शक्तिसे आर्य 
लोगों को आश्वये उत्पन्न होने पर वे छोग उसे देवता मानने 
लगे, यह सोम यूरोपीय डायोनीशस वा बेकस के साथ कुछकुछ 
साम्य रखता है, बेकस की न्‍्याई सोमका सृष्टि मात्रका देव 
माना गया है, वह देव तथा मनुष्यें की शारीरिक व मानसिक 
शाक्तियां को म्रदीध्त करने बाछा माना जाता है अग्नि सूर्थ 
इन्द्र व विष्णु का वह जनक हैं। उस की सहायतासे. इम्द्र 
बृत्रादि शत्रुओं को हरा सकता है, सोम को भी इन्द्र कहा 
गया है । उत्तकालीन पुराण कथाओंमें चन्द्र रूपसे माना 
गया है । 


अवतार रढस्य हक 


उषस-दुहितार्दिव उषस्‌ थोष्‌ की पुत्री, मग, वरुण 

तथा निशा की बहन एवं सूये की प्राणवल्लभा है। वह विश्वसुविद३ 
अथांत्‌ अश्व धन गो आदि देने वाली देवी हे । वह सूनतावरी 
भी है उसकी देखकर सृष्टि मात्र उत्साही बनती है, वह नित्य 
योवन धारण करने. वाली है| वह वाजिनीवती अथीत अन्न को 
लाने वाली है। एवं दिन प्रतिदिन घटाने वाढी है, उपषस्त 
प्रभात की देवी है, वह ग्रीक भाषामें इंयॉस लछेटिन में 
आरोरा ! व झन्द भाषा में उषा के नामसे परिचित है। 
मिनवा किंवा एथेनी का जन्म जिस प्रकार इयुस के मस्तक से 
हुवा था, उसी श्रकार उपस्तू वा अहना का जन्म भी दौष्‌ के 
मस्तक से हुवा था। जहना द्योतना किंवा दहना नाम से भी उसे 
वेद में पुकारते हैं। दृहना का ग्रीक भाषा में “डेफनी * अक्षरश 
अथे होता है। डफनी एपॉलो ( सूर्य देव ) की प्राणवह्लभा है, 
वे वैद्वेक उस भी सूर्य की योषा है। इस से उपस अहना 
दहना एथनी डेकनी इत्यादि संस्कृत वा ग्रीक भाषा के शब्द 
एक दृश्य काही सूचित करनेवारके है, अीसदेशीय एथनी की 
तरह वह पवित्र एवं अकलूंकित है, सत्य तथा प्रज्ञाकी देवी है। 
४ बह एक नवयोवना योषा की न्‍्याई हम पर प्रकाश करती है 
एवं वह प्रत्येक व्यक्ति को अपने कम करने की प्रेरणा करने वाली 
है। मनुष्य को अग्नि प्रकट करने की आवश्यकता पडी थी, 
तिमिर का नाश कर उसंने प्रकाश दिया था। ”” उसका प्रकाश 
विशारू है, उस को पीछे से उवेशी भी कहा गया था, उसके 
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उस स्वरूप में युरीफेसा, युरीडीकी, युरीजित्रिया, शुरीनोमी, 
तथा युरोपी की पात्रता को मिलती है।। वह गोंबों की माता 
है, और दिशाओं में स्थित पदार्थों को वह प्रगट कर देती है। 
वह तिमिरतत्व को सुझा देती हे। उषाके पीछे पड़कर 
सूर्यने उसको मार डाछा था किंवा उस सूथवल्लमा का 
अपने पति की गोदी में मरण हुवा था, इससे हम सहज 
अनुमान कर सकते हैं कि दहना, डेफनी एवं प्राक्रिस संबंधी 
पाश्चात्य कथाओं की उत्तत्तिका बौज उक्त कथाही होगी। इन्द्रने 
उपस्‌ का रथ तोड़ डाछा ऐसा वेद भें लिखा है, इस से इन्द्र 
यही सूर्य था यह अनुमान कर सकते हैं, उषा संबन्धी वैदिक 
कथाओंसे तो पुराणों में पुरूरवस व उबशी संबन्धी कथायें 
उत्पन्न हो गई हें, इसके अतिरिक्त ओखा अनिरुद्धकी रति- 
क्रीडा संबंबी कथाएं भी उत्पन्न हुईं। इस विषय हम 
फिर कहेंगे, पोराणिक ब्रह्मा तथा सरस्वती द्योष्‌ तथा उषा 
के शब्दान्तर ही हैं । 

४, यप्नः-यह देवता विवस्वान्‌ सूये का पुत्र है, इसको 
प्राणैका नियन्ता गिना जाता है। उसकी बहिन जो कि उसकी 
प्रियवमा थी उसका नाम यमी हैं। उसको पितरों का देव माना 
गया है। वह यम तथा यमी आच्य ख्रीपुरुषका जोड़ा मादा जाता 
है। वह वरुण के समान पाश धारण करनेवाछ्कला तथा आगत 
मृत्यु के चिन्ह रूप पक्षी को भेजनेवाला हे। वैदिक ऋलपना के 
अनुसार वह वरुण के साथ स्व में रहवेवारा है। इस यम को 
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उत्तरकालढीन पोराणिक कथाओं में पितृझोक का देव मान कर 
युण्य तथा पाप के फल देने वाला माना गया है, इतना हीं 
नहीं किन्तु उसे राजा बना कर उसके आधीन प्रदेश का 
विस्तारसे वर्णन भी किया गया है। 


१० बायु-तेजस्दी आकाश का देव है कि जिसको 
चोष-इन्द्र-और अभि रूप से वर्णन किया है उसको ही वायु 
रूप से वर्णन किया है | उस का उम्र स्वरूप बात या मरुत्‌ 
कहा जाता है, और उसका मृदु स्वरूप सरमा वा ग्रीक भार्फ 
मे हर्मीन हो ऐसा भी प्रतीत होता है। इस बाय को उत्तरकाडींन 
कथाओं में एक मिन्न देव मान कर अनेक कथार्थ कही गई 
हैं। ग्रीसदेशीय युद्ध देव एरीस तथा छेटिन देव मार्स ओर 
मोर्स तथा ट्युटोनिक देव थोर मियोल्निर उक्त गरुत शब्द के 
धातु से बने है| ऐसा कह सकते हे । रुद्र को वाय का पिता 
माना गया है, तथा हरमीज की न्‍्याई उच्च को ठग छुटेरा वा 
तस्कर रूप से भी गया है। 


११ अखिनों-इनका दूधरा वेदिक नाम ९ नासत्यो ! 
सत्यनिष्ठ है। ग्रीक भाषा में इनकों ब्रोष्कुरीजइ्युस्र के पृत्र 
कहा गया है। लेदिन कथाओं में उनको उयुप्रिटर के पुत्र केंस्टर 
व पॉलकस के नामसे परिचय दिया गया है । वैदिक कल्यना के 
अनुसार वे युग्मजात अश्विनों उषादेवी के दूत हैं।. वे योवन, 
सेन्दये, प्रभा, तथा.त्वरित्र गतिवाढे माने जाते हैं। इन दो 


१२ हिन्दुओं के पुराण 


देवताओं का जोड़ा परोपकार के अनेक कार्य करता है। यो क 
यृथिवी, सूर्य चंद्र, साय प्रातः दिनशत, ऐसे इन्द्र सूचक 
ये जोड़े हैं। इब को देवों का वेंच भी कहा गया है। 
वे स्वभाव से परोपकारी हैं, ओर इन्द्रादि की तरह उनको. 
भी पृत्रहनू गिना गया है, वे अपने स्वरूप स्वेच्छा से. 
बंदर सकते हैं । नोर्स पुराण कथा में डेपछमअिमकी कथा में 
वैदिक अश्विनों का उछेख है, अत: उत्तर देशीय जाये तथा 
अऔस व हिन्दुस्थान के जआायों में अश्विनी कुमार की कथा का 
आमतौर पर प्रचार था ऐसा कह सकते हैं । 
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इस स्थान पर हमारी प्रथम वर्गीय कथाओं की समीक्षा: 
पूरी होगी हे, वैदिक देवी देवता ग्रीस के किस किस देवी 
देवता से साम्य रखते हैं, यह अच्छो तरह प्रतीत हो गया 
है, अतः प्रथम वगे वी दोनों कथा की झाखायें केसे फी 
फूढीं यह थोडे में ही जान सकते हें । 
१५ हिन्दुआ के पुराण 


हिन्दुओं के पुराणों में वेदाक्त कथाओं का विस्तार किया गया 
है। पुराण मात्र के समान्यतः पांच लक्षण इस प्रकार हैं । (१) 
सगे (२) प्रतिसग (३) वंश १9) मन्वन्तर और (७) वंश्ञानु- 
चरित्र अथोत्‌ उनके विषय में (१) सृष्टि (२) प्रछय (३) देवता 
तथा प्रजापति आदि का वंश (४) मन्वन्तर सम्बन्धी कथायें. 
. (७५) सूये ओर चंद्र वंश के राजर्षियों के चार्रत्रों का समावेश: 
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किया गया है। इसके सिवाय ब्राह्मण धर्म सम्बन्धी एवं बहू 
दशेनों के सिद्धान्त भक्ति ज्ञानादि विषयों की भी बोधक चर्च 
उसमें की जाती है। कुछ पुराण अठारह हैं। उनके नाम यह 
हैं। (१ ) अब्मपुराण (२) प्मपुराण (३) विष्णु पुराण (9) शिव 
पुराण (७) भागवत (५) नारद पुराण (७) माकंण्डेय पुराण 
(८) अपन पुराण (९) भविष्य पुराण (१०) अहम बेवर्त पुराण 
(११) छिंग पुराण (१२) वराह पुराण (१३) रुकेंद्‌ पुराण 
(१४) वामन पुराण (१७) कूमे पुराण (१६) मत्त्य पुराण 
(१७) गरुड पुराण तथा (१८) बलह्याण्ड पशण। इनके अतिरिक्त 
अठारद उपपुराण भी हैं | 


१३ पुराणोक्त विश्वोत्पत्ति 


अति प्राचीन काह़ीन वेदान्तगेत विश्वासातति संचन्धी 
विचारोने स्थायी रूप नहीं पकड़ा था कि मूल आये प्रजा के 
विभाग होने पर सिन्धुतटवासिनी आये प्रजाने अपनी अब्य- 
वस्थित भावनाओं को व्यवस्थित करतेका उपक्रम कर दिया 
था। औस देश की आये ग्रजाने क्रेटास वा क्रतुः को अपना 
तथा देवों का आदेपुरुष माना था, एवं इहिन्दवातिनी आये 
प्रजाने कश्यप को अपना तथा देवताओं का आदिपुरुष माना था, - 
बिना पिता के कश्यप भी नहीं हो सकता था अतः मरीचि को 
उसका पिता बनाया । मरीचि व ऋतु ब्रह्मा छे मानस पुत्र होते 
हैं. अथोत्‌ इस इश्सि देखते हुए क्रतु और कश्यप चाचा भतीजा 


प्द्ड पुराणोक्त विश्वोत्तत्ति 


हुवे । हिन्दुस्थान की तरफ आये हुवे आये छोग स्थिर स्थावर 
होने पर अपने अपने पृथक पृथक्‌ विचारों के संकलित करने का 
काम करने लगे, परिणाम में विश्वेत्पचिवाद को स्थायी रूप दे 
दिया। यहां के छोगोंका रचा हुवा विश्वेतषत्तिवाद विविध प्रकार 
से रचा गया है, ऐसा हिंदूशा्त्रों को देखने से माछम पड़ता 
है, तो भी हिन्दू छोग अपनी पूर्वजों की असली भावना को 
अनुसरण करने वाले थे, अथवा उनकी पूजक बुद्धि प्रबढरू थी, 
अतः वे छोग हिरण्य गर्भ, विषायेणी आवनाओं को अस्वकार 
बहीं कर सके । ग्ीसदेशीय आये ने भी सुब्ण-अण्ड वा हिरण्य 
सभे की भाभना का त्याग नहीं किया | उमय देशीथ आर्य 
कुलाने उक्त प्रकार की भावना का हृढता से पालन कर रक्‍्खा 
शा, ओर अपने अंपने विश्वोत्पतति वांद में उन भावनाओं को 
पिरो दिया। जिस प्रकार औस के विश्वोत्राति वाद ने अनेक रूप 
बारण किये इसी प्रकार हिन्दु शास्त्रों के विश्वोत्राति वाद फे भी 
अनेक रूप हें, औस देशीय पोराणिक कबि होमर के कथनानुसार 
शििर-ओशन ( सरिता-सागर ) इस नामके प्रलढय ने जिस 
समय पृथ्वी तथा समुद्र को घेर लिया था, उस समय उससे 
सब पेदा हुवा था। दूसरी कथायें कहती हैं. कि सष्टे मे प्रथम 
दो तत्तत निशा और अन्धकार थे, उद्से प्रकाश उत्पन्न हुवा, 
एवं आफ/यस विश्वाण्डककी कहपना कर एक भाग से 
ख़गे ओर दूसरे भाग में पृथ्वी की उत्पाति बतछाते हैं, 
_ ओर कवि हीसिआड के मतानुसार आदि काछ में व्यप्त्तता 


अवताररह रूय जण 


( केआँस ) मात्र थी, उससे पृथ्वी तथा एरॉस ( इराजः ) 
कामकी उत्पति हुईथी । इस संक्षिप्त वर्णित ओऔसदेशीय 
विश्वोत्रत्ति वाद्‌ को ध्यान में रखकर हम हिन्दु शास्त्रों के 
उत्पत्तिब्द की आलोचन। करे तो दोनों के साधारण लक्षण 
सहजतया ध्यान में आा सकते हैं । मनुस्मृति में विश्वोत्वत्ति के 
विषय में छिखा हे कि प्रथम सृष्टि मात्र तिमिराच्छादित थी 
ओर उसमें अन्धकार को नाश करता हुवा स्वयंभू प्रकट हुवा । 
उसने प्रथत जरू वा तनु उत्पन्न किया, और उसमें स्वर्णमय 
अण्ड हिरण्यगर्म को उत्पन्न किया, और उस म् में वे खुद 
ब्रह्मा रूपसे व्यक्त स्वरूप को प्राप्त हुवे । ब्रह्मा शब्द का 
धातु बूंद हे उसका अथे बढना पोषण करना बोरूना वा प्रकाश 
करना होता है। फिर उसने सुवर्णय अन्ड के दो विभाग 
करके एक कपार से स्वगे व दूसरे से पृथ्वी की रचना की, 
फिर मरीचि क्रतुः आदि दश मानस पुत्र पेदाकर उनसे सृष्टि 
रचनाका काये पूरा करवाया। रामायण के लेखानुसार आकाश 
से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुईं, उसके पुत्र मरीचि से कश्यप और 
कूश्यय से विवस्वत और उससे मनुका जन्म हुवा, यह मनु 
मानवजाति का आदिपूर्वेज था। वायु पुराण में विस्तृत एवं सुघ- 
दित हीति से दिये गए विश्वोत्त्तिवाद के अनुसार अन्तविनाका 
स्वत:सिद्ध जगृतू का कारण महत्त्व अविज्ञेय ब्रह्म पहिले 
उत्तन्न हुवा । ब्रह्म रूपसे व्याप्त यह सम्पूण जगत अन्धकारमय 
था, उससे महानृ-अर्थोत्‌ ब्रह्मा-प्रकाश करने वारा उत्पन्न हुवा, 


५६ पुराणाक्त विश्वोत्पात्ते 


उससे क्रमशः अहंकार, आंकाश, वायु, जरू, प्रथिवी उत्पन्न 
हुवे, फिर दस वैकारिक देवता ओर मन उत्पन्न हुवा, किन्तु 
प्रत्येक प्रजा के उत्पन्न करने में असमर्थ होने से एक दूसरे 
के आश्रय से एक अण्डा उत्पन्न किया, वह अण्डा जरू विशेष 
से प्रकाशमान्‌ था। वह एक ही समय में जल बुदूबुद की तरह 
उत्पन्न होने पर ब्रह्म संज्ञावाऊे क्षेत्रज्ञ में प्रवेश कर गया, वही 
प्रथम देह धारी पुरुष कहछाता है । वही ब्रह्मा है, सुवर्णमय 
मेरु उस ब्रह्मा का हार है समुद्रों में गभ॑ का जरू है, पर्वत 
झरने आदि अस्थि है । शिव पुराण में लिखा है कि प्रथम 

व्यक्त से महत्तस उत्न्न हुवा, उससे ब्रह्मा, उससे बह्माण्ड, 
उसके झुधिर से शुद्ध, उदर से आकाश, निःश्वाससे पवन 
जठराम्वि से तेज, एवं रस से नदियां उत्तन्न हुईं। इस अण्ड रूपी 
जगत्‌ से बाहर दसगुना पानी हैं, उससे दसगुना तेज उससे 
दसगुना वायु उस को घेरे हुवे है। उस वाय पर जाकाश 
है आकाश भूतों से घिरा हुवा है एवं भूत महत्तत्वों से बिरे 
हुवे हैं । “* जिस तरह वछुवा ( सूथ ) पहले अपने सब अंग 
खाता हैं आर फिर सका!ड़ लेता है ? उसी तरह इस जगत्‌ 
का उलादक इस को उसन्न कर फिर उसका नाश करता है। 
इसी पुराण मे॑ यह भी कहा है कि प्रथम स्वयंभू भगवान्‌ क॑ 
जब .भिन्न प्रजा उसन्न करने की इच्छा हुई, तब उसने जलू उत्पन्न 
किया ठथा उसमें अपना वीये डाछा -। उस ज उत्पन्न करने 
वाले देव को अह्मा विष्णु महेश का भी आदि कारण समझना 


अवताररह स्य ७जुछ 


चाहिये । जलमें शयन करने से ही यह देव नारायण कहलाया 
उसने जलरूमें जो वीर्य (श्ञाक्ते) डाछा था उससे एक 
स्वृणमय अण्डा पैदा हुवा, उस से स्वयंभू ब्रह्मा पेढा 
हुवा, एक वर्ष पर्यन्त निवास करने पर उस अण्डे के दो 
टुकड़े किये, ऊपर के ढुकड़े को स्वर्ग तथा दूसरे को प्रथिवी 
बनाया, उसमें भी चोदृह छोक की कहपना कर मध्य भाग 
में आकाश को स्थान दिया । भागवतादि पुराण मी इस से 
सहमत हैं । यद्यपि सब पुराणों के वर्णन सर्वाश मे नहीं 
मिलते तोभी दविरण्यगर्म वा सुवर्ण अण्ड रूपी धुरे पर सृष्टि 
रचना की सव कल्पनाएं फिरती हुईं माछम पड़ती हैं ऐसा हिन्दु 
तथा श्रीक पुराणों से प्रतीत होता है। आर्येनि पश्चात्‌ उत्त्व- 
विद्या को जन्म देकर मूल करण्ना के साथ तालिऊ विचारों 
को मिला दिया ऐसा पुशणोक्त वर्णनों के पढ़ने से स्पष्ट 
प्रतीत होता है। 


0०% कि... हक 


१४ देवताओं की उत्पत्ति 

व.यु पुराण में इस विषय में ऐ ता लिखा है कि “ अल्नने बद्या 
का स्वरूप धारण किया ! अथोत्‌ ध्यान करते हुए प्रजापतिकों 
श्रम हुवा, फिर जंघा से अयुए पुत्र का जन्म हुवा। असु का अर्थ 
ग्राण है, उत्त से वे उत्रन्न हुए इस छिये वे असुर कहलाये जिस 
देह से ब्रह्मने असुरों को उत्पन्न किया, उप्र देह का उन्होंने 
त्याग किया, तब वह देह तत्काल रात्रि रूप हो गई, वह अन्ध- 
कारमयी हे इस टिये धत्रि वा त्रियामा कद्दछाती है। फिर सत्वगुण 


८ देवताओं की उत्पत्ति 


वाली दूसरी सुन्दर देह अक्चाने धारण की, तब तेजस्वी ब्रह्मा 
के मुख से तेजस्वी देवता उत्पन्न हुवे । फिर रात्रि और दिन 
की सन्धि में उन्होंने पित लोग बना कर देह त्याग 
किया, तेब वह देह सन्ध्या रूप हो गई । इससे देवका 
: दिन जोर असुर की रात्रि कहलछाई, फिर रजोगुण वाले 
झरीरसे मानव सृष्टि उत्पन्न कर जब देह का त्याग किया 
तब वह दंह ज्योत्सा रूपको प्राप्त हो कर सरस्वती भृगु 
अंगिरा जादि सात मानस पृत्रोको उत्पन्न किया, उसके बाद 
कोघ से रुद्र संकल्प व धरम नाम के पुत्र पेदा किये, किन्तु 
जब वे सृष्टिकी उत्पत्तिकी इच्छारहित दीख ए्डे, तब बअक्षाने 
अधे पुरुष देह वाले तथा अधे ख्रीदेह वाले अग्नि जैसा तेजस्वी 
पुरुष उसपन्न किया, फिर वह उभय एकत्रित देह मिन्न होते ही 
पुरुष विभाग ग्यारह प्रकार का हो गया । ये ग्यारह देहधारी 
रोने लगे, व चारों तरफ दौड़ने रंगे, इसी लिये वे रुद्र कहलाये।॥ 
ब्रह्माके मुंह से जो श्री उत्पन्न हुई थी उसका अधे दक्षिण 
देह श्रत व दूसरा अधघे उत्तर देह काला था जब वे दोनों देह 
अलग होने छगे तब उस देवी की शुक्ला व कृष्णा दो देवियां 
बनगई, बे देवियां अरण्य में घर में नगर में रण में, मनुष्यों 
का रक्षण करने वाली गिनी जाती हैं। शिव पुराण के अनुसार 
प्रथम सत्‌ असत्‌ रूप परमात्मा था, उसने सर्वे प्राणिशें के. 
आदि देव ब्रह्मा को उत्तन्न किया, उसने प्रथम जरू उत्तन्न किया 
आर उसमें अपना वौये डाला, तत्पश्चात्‌ मरीचि आदि सातपुत्र 


अवताररह सत्य हम 


मनसे उत्पन्न किये, किर अक्षचयय पाछन करने वाले सनत्कुमार 
आदिको पैदा किया, फिर अक्माने मुख से देवों को, इक्षसेः 
पैतरों को इंद्रिय, से मनुष्य को, और जंघासे अछुरों को जन्म 
दविया। लेकिन प्रजा को वृद्धि नहीं हुईं तब अपने झरीर के 
अरधभाग को ख्री एवं अर्थभाग को पुरुष बा कर प्रजा को 
>त्पन्न किया, इस सर्जेनहार विराट पुछ्ष को दूसरा मनु सम« 
झना, फिर अह्माप्ते उपपन्न हुईं शतरूपा स्वयम्मू मनुसे 
शादी हुईं, उनसे प्रियत्रत और उत्तानपाद नामक दो। पुत्र तथा 
काम्या नामझी पुत्री उ्नन्न हुई, फिर उनके वंश का विस्तार 
हुवा । मत्स्यपुराण के कथनानुसार प्रथम दक्ष प्रजापति के एुक 
€जार पूत्र उत्पन्न किये, वे सब अनेक दिशाओं में चढे गये; . 
तब फिर उस प्रजापतिने शबहा नाम से प्रसिद्ध एक 
हजार पुत्र उत्नन्न किये, ७ वे सब विप्र नामसे पहिचाने 
जाने छगे । इन्होंने मी वैसा किया अथात्‌ दक्षने साठ कन्या 
पैदा कर दस धमें को, तेरह कश्यप को, सत्ताइंस सोम को 
चार अग्श्निमा को, दो भृगु पुत्र को, दो कृशाइब को, 
दो अंगिरस को दे दी। वे सब देवमातायें कहठाई। कश्यप 
की खी अदिति से बारह आंदित्य अथात्‌ इन्द्र, घाता, भग, 
ल्वष्टा, मित्र, वरुण, यन; विव्तान्‌ सविता पूषा, झशुमान व. 
विष्णु उसन्न हुवे, और उन की दिति नाम की पत्नी से 
हिरण्यकशिपु तथा दिरण्याक्ष नामक दो पुत्र पेदा हुवे । 


"० देबताओं की उत्पत्ति 


उपयुक्त प्रकार से देवताओं की उत्पत्ति हुईं थी। हिन्दुओं 
के पुराणों में विश्व तथा देवताओं की सृष्टि के विषय में 
' सूक्ष्मातिसूक्ष्म बड़े रूम्बे रूम्बे वर्णन आये हैं। इन सब का 
तारतम्य यही है कि औस देश की सृष्टयुत्पत्ति संबन्धी कथायें 
तथा हिन्दुओं की पुराणान्तगंत कथाओं का मूल एक ही है। जैसे 
विश्वाण्ड के दो भाग एक स्वर्ग दूसरी पृथ्वी सब जगत्‌ प्रथम 
अंधकारमय अव्यक्त था, ब्रह्मा की प्रथम देह निशा, दूसरी 
देह से तजस्वी देव पेदा हुवा, उभय के संयोग छप्म से पितरों 
को उत्पत्ति इत्यादि | प्रथयथ एक ही बीज था वह भिन्न मित्र 
भूमिओं में बेए जाने पर उसके विविध फल्युक्त कल्प वक्ष उत्पन्न 
हुए। औस देशके ढ/इटन-वे ही देत्य, प्रेस का आदि पूर्जज 


#* ७ हक. 


क्रानस (ऋतु) हिन्दुओं का आदि पूर्वज कश्यप है क्रोनसने 


्छ 
५ ऋे) मच 


' ज्युपिटर वज्यूने। को पेदा किया, इधर कश्यप को अदिति से वरुणादि 
बारह जादित्य व दिति से देत्य पेदा हुवे । जिस तरह देवता 
व देत्यों की छड़।ई हुईं उसी तरह वहां आउरेंनेस ( यूरेनस- 
वरुण ) के पुत्र टाइटन ( देत्य ) ऋनस के ज्युपिटर के साथ 
-लड़े। उक्त कथाओं में आने वाले नामों की उंपंयोगिता को गौण 
पद्‌ दे कर हम यदि कथा के रहस्य को ही लक्ष्य में रखेंगे तो 
हमें प्रत्यक्ष कूगेगा कि एक पिता से भी भिन्न भिन्न माताओं 
द्वारा उत्पन्न कुटुंबों में होनेवाली लड़ाइएं! उक्त उमय देश की 
कथाओं में एक रीति से कथा रूप दिया ढे। आकाश अनन्त है 


7५. 


इस डिये अदिति रूप हे-प्ृथ्वी अन्त वाली है इस लिये दिठि 


का. 8 


अवताररह॒स्य कु 


कहलाती है । आकाश में उत्पन्न होवे बह देव, प्रथ्वी से उत्पन्न 
होवे वह देत्य, दोनों का पेदा करने वारा वह ओोष्पितर बद्या, 
यूरेनस-वरुण गी-पृथ्वी से परि्णात हुवा तब टाइटनों की. 
उत्पत्ति हुईं। अज्मा पुत्र कश्यप की दितिसे शादी हुईं तब देत्य 
जैदा हुबे। प्राचीनकारू में एक देव के अनेक नाम थे, सो पुराण 
काल में एक देव के अनेक देव हो गये, और परिणाम में इन्द्र 
वरुण मित्र यम सविता आदि मिन्न भिन्न देव हैं ऐसी कल्पना 
हो गई, इतना ही नहीं परन्तु ग्रीस देशीय कल्पना में भी देखा 
जाता हे उसी प्रकार हिन्दु पुराणों में प्रत्येक देव की राष्ट्‌ 
बिभाग कढ्पना भी दीख पड़ती है। ग्रीस में जिस तरह 
ज्युपिदर सब देवों का अधिराज बना, इसी तरह हिंदुस्थान के 
आ4 कुछ ने इन्द्र को देवाधिदव माना वरुण को हिंदुओने 
जलूाघिदेव माना उसी तरह आउरेनोस के पुत्र ओशियानस 
पोसिध्नन को ग्रीक प्रजाने जरू का अधिष्ठतता माना। इस प्रकार: 
हिन्दु तथा औस के आये कुलोने एकेश्वरवाद में से अनेकेश्वरवाद्‌ 
को जन्म देकर अपनी रुचिअनुसार देवों की परंपरा गढली है । 
१५ ब्रह्मा--हिन्द निवासी आये ही इस को मानते हैं, . 
ग्रीक आदि आयेकुलो से मान्य देव सृष्टि में इस का नाम भी 
नहीं है । बृह से यह शब्द बना हे-बृद्धिषाना, बोलना, प्रका- 
शित होना, गाजना इत्यादि इस के अथे हैं, वेद्‌ मे अह्मन 
शब्द हे उससे इस शब्द की कह्पना हुई है। पात्वर्थ अनु- 
सार अब्मा का अथ विश्व की वृद्धि करने वाछा, इसी लिये, 


' ६ ब्रह्मा 


“शायद आदि प्रजापति का पद दिया गया हे | बूंह का प्रकाश 
अथ लेने पर चोग्पितर मित्र वरुण सूये आदि का मौलिक 
तेजस्विता अथथ आ जाता है । तब ब्रह्मा का अर्थ तेजस्वा देव, 
तब दिरिण्यगर्म व ब्रह्मा एक ही है। तब उमय देशों की 
- सूवर्णमय अण्ड विषयिणी कथा का साम्य निश्चित किया जा 
सकता है। इझयुसपितर के सिरसे एथेनी का जन्म उसी तरह 
ब्रह्मा के सिरसे सरस्वती का जन्म हुवा है| अति प्राचीन वेद- 
कार में उषा वा दहना को सूर्य वा द्योष्पितर की पुत्री वा योषा 
माना है। पुराण कालीन ब्रह्मा वही वेद कालीन सूर्य वा चौपष्पि- 
तर है। पुराण कालीन सरस्वती यही वेद कालीन उषा या दहना 


या अीस दर्शीय एथनी हैँ । उषा सूर्य की याषा है ही। ब्रह्मा 


सरस्वती के मोह में पड़कर उस के पछे दौंडे थे, यह कथा बेद- 


'कालीन सूथ उषा का शब्दान्तर होना सेभव है। पुरातन काल 
'के हिन्दू अपनी बातों के रक्षण करने में कितने उत्सुक थे यह 
इस कथा से मारछ्म पड़त। है । अनेकेश्वर की भावना में एके- 
-श्वर की भावना पालन करना यहां के आये भूले नहीं, अद्म 
रूप से विश्वका सर्जन करता हे 'वेष्णु रूप से पालन करत 
है, रुद्व रूप से सहार करता है। एक स्थान से उद्भूत इस 
शक्ति यंत्र को भिन्न भिन्न देवताओं के रूप से कश्िपित किया 
गया है। अल्या श्री कृष्ण वा नारायण के नामि कमर से ( जझु 
मे दरत छुबर्ग अण्ड में ) उत्पन्न हुवा था, उस के पांच सिर 
-थे, उसमें से एक शिव वा इन्द्रने छिन्न कर दिया था » ऐस। 


अवताररहस्य ६ रे 


शक पौराणिक कथा है। रामायण के छेखानुसार अहल्या 
ब्रह्मा की पत्री थी, उस का विवाह गोतम ऋषि से किया था, 
ब्रह्मा अपनी बेटी सरस्वती पर मुग्ध होकर उसके पीछे पड़े थे ! 
ब्ह्मके मस्तक से सरस्वती की उत्पत्ति हुई थी, इसी लिये उस 
की वह पुत्री कहछाती है एवं वह देवी-प्रकृति पुरुष ब्रश्या 
के साथ संऊ्म हो रही है| इस पे वह उस की वहुभा कह- 
लाती है। 

१६ बरूण --जे वरुण वेदिक काऊूमें धृततब्रत सर्वज्ञ 
ऊघावी, उरुचक्षा, एवं आकाश्न तथा एथ्वीका राजा गिना 
जाता है वह वरुण पुराण कथाओं में उच्चतम पद से अष्ट 
होकर इन्द्र के समान गोणपद्‌ घारण करने वाछा बन जाता है 
उसकी संबशवरता भग्न होकर वह केवरकू जलका अधिष्टाता 
बन जाता है, पेदिक करपना के अठुसार वरुश मित्र इन्द्र 
अग्नि सूर्य बगैरह बारह आदित्य देवमाता अदिति के पुत्र थे, 
इसीसे बे सब भाई थे, भशीयन आये ने भी आउररनोंस को 
झयुस कह कर थद्यौष का भाई माना है, ओर इस प्रकार मान कर 
जब राष्ट्विभाग को कल्पना की गई, तब इझयुस को स्वगे तथा 
आरेनोस को समुद्र का राजा बना दिया है, इसीप्रकार पुराण 
कालीन हिन्दु आयेने भी द्योष के स्थान पर इन्द्र छी 
स्थापना कर उसे स्वगे का अधीश्वर बनाया है, उसके भाई 
वरुण को जलाधि देव का पंद्‌ देकर वरुण की शाक्ति पत्नी 
वरुणानी के नाम से कही जाती है, वायु पुराण के कथनानुसार 


>ह.॥ वर्ण 


हि 


समुद्र की पुत्री शुनोंदेवी के साथ वरुण की शादी हुई थी, 
और उस पणनी से कछि व वैध नामक दो पृत्र सुर सुन्दरी नाम 
की पत्नी उत्पन्न हुईं थी, वे दोनों वरुण के पुत्र एक दूसरे का 
भरक्षण कर के नष्ट हुवे थे, सुरा के बाद काछि नामक पुत्र हुवा, 
व्‌ कडिको विश्वकर्मा की पुत्री हिंसा वा निकृति से चार पुत्र 
उत्पन्न हवे थे, इनमें से सद्रम व विधम नामक पुत्रों से नेऋत 
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नामक बारूक को पीड़ा देने वाले राक्षस पेदा हुवे थे। छेटिन 
नेप्चुन के पुत्र भी इसी स्वभाव के थे। जाठ अकार के वसुवो 
के अर्थ में सूथ पवन जल आदि तलों का समावेश हो जाता 
है, वैदिक-वरुण-सूर्यका एक एक रूप वसु हे तब प्रभास 
नामक वरुणांश-बसु से बृहस्पति की अल्मचारिणी अंदिन के पेट 
से विश्वकर्मा नामक पुत्र उत्पन्न हुवा, इस विश्वकमो को पुत्री 
सुरेण-सूर्य की ख्री संज्ञा नामक हुईं इससे यम व यमुना नामक 
मिथुन उत्ज्न हुवा, फिर संज्ञान घोंडी ( बड़वा ) का रूप 
घारण कर अश्वरूप सूर्य के दो कुमार अश्विनी उत्पन्न किये, 
इनको वेद में नासत्यो ऐसा कहते छ, वे वेच्च एवं अश्वविद्यार्म 
भी निष्णात थे, लेटिन प्रजामें बरुण वंश घर अश्विन की न्याईं 
नेप्चुन मी अश्वविद्या में कुशक माना जाता है, नेप्चून का 
मिनवा के साथ स्पधों भी ध्यान रखने लायक हैं। हिन्दु आये की 
उषा वा सरस्वती अखण्ड ब्रह्मचारिणी मिनवों हैं । बृहस्पति की 
बहिन भी आसाकि रहित थी वह प्रभास नामक वसु की पत्नी 


हर ३ # 


हुई थी, उसी स विश्वकर्मो का जन्म हुवा था। मिनवों देवी को 


अवताररह स्य . है 


शिक्ष्प विद्या की आअडिष्ठात्री मानते हैं। यही बात बृहस्पति 
की बहिन में घटती हैँ एवं उस से विश्वकर्मा का जन्म होना भ्री 
संभवित है । शिव पुराण से ऐसा माठम पड़ता है कि मित्र वरुण 
एक समय तप करते थे, इतने में न|रायण की पस्तली से उत्पन्न 
हुईं उवशी उसके पास गई, उसका वीये स्खकित हुवा उसको 
बरुणने जल में डाछा, उससे अगस्त्य पैंदा हुवा | इस जअगस्त्य 
की कान्ति वडवानल जैसी थी, वह सम्पूर्ण समुद्र पी गया 
था। हिंदुस्थान की पुराण कथाओं में अवतार वाद ऐसा घुसा 
हुवा है कि मनुष्यों के समान देवताओं को भी अनेक जन्म 
लेने पड़ते ६ | जो देव एक स्रतय पितारूप था वही दूसरी 
बखंत पृत्ररूप से जन्म छेता है | इस लिये तुलनात्मक सर्माक्षा 
करना अशक्य सा हो जाता है। वरुणने एंक समय यज्ञ >िया 
था । बअह्मा की कृपा से भ्गु नामक पुत्र उत्न्न हुवा, भृगु 
तथा उसक्रे पूत्र वारुण कहाने हैं। ब्रह्मा के वीये से अभि में 
मरीचि क्रतु अत्रि पुरस्त पुछ॥इ तथा वशिष्ठ नामंक छ पुत्र 
हुवे थे। ये ब्रह्मा के वरुण के यज्ञ उत्पन्न हुवे छ मानसपुत्र 


प्रजा मात्र की वद्धि करने वाले माने जाते हैं। वरुण-यह 
मित्र-सूर्य है। सूर्य के काये से जो जो दृश्य उत्न्न होते हैं 


उनको मिन्न मिन्न कथाओं के रूपमें वणन किया जाता है 


है 


जरू का अथ ढंकना है धातु के अनेक अथ होने से वरुण 
को पुराण कालमें जछाधिपति माना गया है। आकाश को 
वरुण सूर्य अपने तेजसे आच्छादित करता है। प्थ्वी को 


९ ९ इन 


बरुण जलसे ढांकता है | जाकाश को डढंकने बाला वेदिक 
' बरुण पोराणिक काल में सूये रूपसे था। प्रथ्वी को आच्छा« 
दित करने वाढा वरुण जल का अधिष्ठाता हो गया । परिणाम 
में इन्द्रादि देवों की अपेक्षा इसका स्थान गौण है । 
१७ इन्द्र-हिन्दु आयोने उसकी पूजा की हे ।औक पुराण 
' छथा में इयूस तथा लेंटिन पुराण कथाओं में ज्युपिटर का जो 
'इआन है वह स्थान योष्पितर के बदले इन्द्र को मिला है । 
छेद में इसको अग्रस्थान मिला है छेकिन पुर।णों में गोण स्थान 
दिया गधा है । अनेक नामधारी एक ही देव से पुराण काछ 
में अनेक नामवारी अनेक देव उ.पन्न हुवे ४ । इस सूत्र के 
अनुसार यद्यपि इन्द्र यह एक स्वतंत्र देव है परंतु अनेकतामें 
एकता व. पाछन करना इस आयी बुद्धि से इन्द्र को गोण 
' घद्‌ कश्यप तथा अदिति का पुत्र बनाकर दे दिया, एक झोष्पि- 
सर के अक्मा विष्णु महेश रूप से तीन शक्तियों की स्थापना 
की, देव माता अदिति के पूत्र इन्द्रादि बारद आदित्यों को 
'उनेे उच्चस्थान से पदअछ्ट कर गोणपद्‌ दे दिया दे । एवं 
बेदेक देव पुराण कालीन युग माता पिता वाढे हो गये ॥ 
>टर के समान इन्द्र को मुरुय देव माना गया, तथा सुरेश 
देवे-द्व आदि पदवी प्राप्त हुई, छेकिन उसके पराक्रम वेसे के 
वैसे कायम रहे । वेद की न्‍्याई पुराण भें भी आाकश का 
७थिष्ठाता स्वगे का स्वामी माना गया। ज्युपिटर की न्‍्याई दे 
बिजली का उत्पादक वज्ञ थघारण करने वाछा, बर्षा को 
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बरसाने वाला है। उसको वेदिक यूत्र आदि असुरों के साथ 
सतत युद्ध करना पड़ता है, उसमें वेदिक कार का सके 
शक्तिमान्‌ इन्द्र कमी कभी पराजित भी होता, है तथा विजय 
भी प्राप्त करता है । राजघानी अमरावती के नंदन नामक उद्यान 
के वैजयन्त प्रासाद में निवास करता है, हाथी का नाम ऐरावत 
है वह सात सूंड वार सफेद हाथी है। उसके सारबि 
का नाम मातलि, स्त्री का नाम इन्द्राणों हैं। ज्यूपिटर के न्‍्याई 
इन्द्र भी मनुष्य जाति की खत्रियों से प्रम करता है ऐजा प्रतीत 
होता है । गौतम की पत्नी अहल्या से व्यभेचार किया, 
अतः अहिल्या जार॒ भी कहइलछाना है, गौतम कओ ज्ञाप से 
वह सहसमग हुवा, तथा सयेनि नम पड़ पीछे से ये 
योनियां नेत्र के रूप मे परिणत हो गई । अतः उसे नेत्रयोनि 
या सहस्राक्ष भी कहते हैं, ज्यपेटर अथनी इच्छा * पपोडो 

सूयद्वारा प्रकट करता है, वैप्रे ही हिन्दुओं का चोग्पितर इन्द्र 
भी सहस्ताक्ष ( सूथ्र ) रूप से व्यक्त होता हो ऐसा यह कथा 
बतढाती है | रामायण के लेखानुस्तार शवण के पत्र मेघनाद 
उसको हराकर छंका के अया था, लेकिन ब्रह्मा आदे देव- 
ताओंने बीच बिचाव कर के उसको छुड़ा दिया था। तप करते 
हुवे ऋषिओं से वह हमेशा इरता था । ज्युपिटरर के माफक 
वह अपने पदके छिये बड़ा चिन्तित रहता था, अप्सरायें उसके 
दरबार में नृत्य करती थीं, उनके द्वारा अपने अनेक कार्य सिद्ध 


हे 


करता है, दिति के साथ से " कर जो रस रहा था उसके 
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४९ हुकड़े कर डाके थे उससे मरुतों की उत्पत्ति हुई थी, 
उनका वायु रूप स आकाश मे स्थ|पित कर दिया था। पुलोमन्‌ 
की ख्रीपर सी बलात्कार किया था, शाप के डर से पुछोमन्‌ को 
मार डाछा था, उसको कृष्णने हराया था, उसकी पत्नी इन्द्राणी 
पुलोमन की पुत्री थी। महाभारत के प्रसिद्ध अजुन का बढ़ 
पिता था । प्रेम छोछा, सामथ्य, देवाधिपत्य, देव होते हुवे 
मनुष्य के समागम में आनेवाले हिंदुस्थान का इन्द्र ज्यपिदर 
$॑ साथ साम्य रखता है। वेदेक दृष्टि से देखते हुवे इन्द्र 
यही सूथ व अहल्य। यही रात्रि है। इन्द्रने आकाश में रहने 
वाले अन्धकार--गीदम की स्त्री रात्री--अहल्या का सूर्य रूप से 
अपहरण किया, यह बात मी स्पष्ट हो जाती है। 

१८ अग्नि--वेद में थे देव अग्नि वरुण इन्द्र वगैरह 
समान धर्म वाढे बतछाये गये हैं । और इन सब से एक ही 
प्रकार का रहस्य सूचित होता है । जब एकार्थ सूचक अनेक 
शब्दों के भिन्न भिन्न ढेवता मान लिये गये, तब पुराण काल में 
अग्नि भी स्वतन्त्र रूपसे माना जाने रूग्ा, औस देशीय तथा 
लेटिन पुराण कथाओं में अग्निनामक कोई देव नहीं दीखता। 
यह विष्णु पुराण का “अभिमानी! अग्नि बायु पुराण के अनुसार 
ब्रह्मा का मानस पुत्र था, उसकी अपनी स्त्री स्वाहा से पावक 
पवमान शुचि वा शोर नामक तीन पुत्र उत्तन्न हुवे थे इन के भी 
४९ पुत्र हुवे थे जो अभेके उतने ही प्रकार बताते हैं। अग्नि को 
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भपाछे दो मुख 6 तीन पर व सात हाथ हैँ, इसका वाहन मेदीं 
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दे, इसकी माताका नाम वनस्पति है। उसे अंगिरा का पिता, 
पुत्र तथा पितरों का राजा मानागया है, हरिवंश के वर्णन के 
अनुसार श्याम वस्त्र धारण करने वाढा, धूम ध्वज, एवं शुक् 
धारण करने वाले वह सात ऋरुतों से खैँच हुवे रथमें बैठता 
है। ब्ह्मने उसे अग्नि कोण का अधिष्ट।ता बनाया है। महाभारत 
के वणन के अनुसार श्वेत कंतु के यज्ञ्भ हुत बलि को खाकर 
बह कृश हो गया है, किन्तु सम्पूर्ण खण्डवबन खाकर अपनी 
नष्ट प्रायः शक्ति फिर प्राप्त करी हे, वह वन इंद्रका था 
अर्जुन ने खाने के लिए अग्वि को सोपा था, अतश्व इंद्र के 
साथ जजुन को युद्ध करना पड़ा, अजुन के पराक्रम से प्रसन्न 
होकर अग्नि ने उसको गाण्डाव बनुष्य व अक्षयताथ। विजयरथ 
दिया, एुऊ समय अग्नि ब्रह्षय का वेष छेकर शिव के 
यहां यावना काने गया, छेझिव शिव अबा के साथ विहार कर 
हे थे, उस से गुस्से होकर शिवने अपना ब्ीय अगेन का दिया, 
उसको पीने के पश्चात्‌ जब अरब उसको सहन न कर सका तो 
गंगामें बहा दिया, उससे कार्तिकेय का जन्म हुआ, इसी से उस 
को शिवपत्र कहते हैं। ऐसा भी कहा जता हे कि सपतकऋ3आओं 
की स्लि्यों का देख कर अग्नि को काम उत्उन्न हुवा, उससे 
उसकी स्त्री स्वाहाने अरुन्धर्ती को छांड कर ऋंमशः सबकी ख्लियों 
का रूप घारण कर उसकी काम्ननार्थ पूरी कीं जिसके परिशाम में 
छ वार के संयोगसे छ मुखबाढे कार्तिेकय का जन्म हुवा, शिव 
युराण में अग्निके व्यमिचारों के वर्णन दिये हैं, इसी प्रकार उसने ' 


७७ जश्न 


कनोटक तथा ब्राह्मण की ख्त्ियों के साथ व्यभिचार किया था, 
जिससे वहां के राजा नीलने कैद कर के उसको अपना दास बनाया 
भा, और फिर किकेपर चढा धक्का मार कर गिरा दिया था। 
अम्नि पुराण के अनुसार अग्नि व सूये एक दूसरे के प्रतिनिधि 
रूपसे कार्य करते हैं। अम्नि का पुत्र शुचि वह पार्थिव अग्नि 
है और वह छू में तपता है, उसकी आकृति घड़े की न्याह है 
कान्तियुक्त एबं वर्तुकाकृति का वह है, वह अपने सहस्यों 
किरणों से नदी समुद्रादि जलाश्यर्यों का जरू पीता है । इससे 
बह मादत होता है कि अम्नि और सूर्य जुदे जुदे देत्र नहीं 
है, परन्तु काये के सब्र से नाम में भेद है, द्िन्दु पुराणों में 
अवतार वाद को इतना अलुंक/रिक कर दिया है कि उसका 
ध्रृथकरण करने पर उसके मूल में रहे हुवे वेद काडौन एके 
खबर वाद का क्ञान अवश्य द्वो जाता है। युरोपीय पुराणों में 
हर्मीन॒ की न्‍्याई दिन्दुओं का अग्नि देव यज्ञ की आहुतिरयां 
देवताओं के पास पहुंचाता है, विष्णु नामक सूर्य की जीम है, 
वह आदि मनिका पुत्र था, काष्ठ के दो हुकड़ों को घिसकर 
उसके बीच से उत्पन्न किया था, औस देश्षीय हेष्टिया व रोमन 
देश्टा / यज्ञ बेदि के अम्नि की अखण्ड बक्षचारिणी देवी ) 
आदि शब्दों का प्रयोग संस्कृत यजू व व्‌ से बना है, अतः 
अग्नि वाचक शब्द यविष्ठ एवं पृथिवि का स्पौशी द्वोने से 
बसु का आये श्रजामे कितना मान था वह सहज मारुस 
डोता हे । प्रत्येक आबेगृद अतिथि को सनन्‍्मान देना अपना 
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कतैव्य समझता था, एवं परेद सब काये यह्वेदिको साक्षी 
मानकर किये जाते थे लम्नि को गृह मात्र का रक्षक व पालक , 
देव समझा जाता था, अतः उसमें रक्षित क्कक्तियोंको ग्रीस देशीय 
तथा रोमन आये प्रजाने देवी रूपेण कक्पना कर उनको उछ 
प्रकार के नाम दिये हों यद्द अधिक संभवित है। अग्नि कभी 
बूढा नहीं होता, अतणव उसको यविष्ठ यह हिन्दु आयें ने 
नाम दिया है, औस देशीय आयोौने उसको हफीस्टस नम 
दे रखा है, यह हृफीस्टस इयुस का पुत्र था, हम पढे 
वरुण को दष्‌ रूप से एवं सूरयरूप से भी कह गये हैं, इससे 
वरुण-सूये का प्रत्येक स्वरूप एक एक वस्तु है ऐसा 
मानने पर वसु यविष्ठ वा हफीस्टस ” दोष वा ड्युद्ध 
का पुत्र आये कह्पनानुसार करने में कुछ आश्वयें नहीं, 
पूर्व वसु-बदस्पात-इयुस की बश्वचारिणी बहिन ( इयुसकी 
स्धी हीरा ) से हिन्दू शास्त्रानुसार विश्वकमों तथा रोमन 
कथाओं में वल्कन के नामसे प्रसिद्ध शिल्पशासत्रह्ञ देव उसन्न 
हुवे। दिन्दुओं में विश्वकमों, औस छोगों हफीस्टस तथा रोमन 
छोगों मे वह्कन नाम प्रसिद्ध है, इस विवेचनसे आपको म,दप् 
होगा कि अनेक नामों से प्रसिद्ध देव द्योषू केदी वंशज हैं, अत 
एवं तद्विषयक बीज अखिक आये प्रबाको स्वीकृत दो गया है । 
जवतार वाद का प्राबल्‍्य एवं तद्विपयिणी देव खुट्टि की ऋुति 
इन दोनों तत्वों को छोड़ कवार्बीज का वास्तविक स्वरूप 
इृष्टिगोचर हो जाता है। 


छशे ' सूंय 
१९ सर्यं--वेद कालीन ये से पौराणिक कालका 
सूर्य मित्र स्थिति धारण करता है, वेदक'छीन वरुण इन्द्रादि 
लिसतरह पुराण कालमें अपने उच्च स्थान से भ्रष्ट हो गये हैं 
उसी तरह सूय भी पोराणिक देव त्रिपुटी की स्थापना से गोण 
हो गया है, वह बह्माका पोन्र कश्यय तथा उसकी पत्नी 
अदिति का एराण कथा के अनुसार पुत्र हैं, उसके रथ को 
सात घ.ड ( किरण ) जोड़े जाते है, एवं अष्ठण ( रक्त प्रकाश ) 
उसके रथ को हांकने वारा सारथे है, सूर्य सर्व दर्शी हैं, 
पामर अनुष्यके अच्छे बुरे कामों का सदा साक्षी है, संज्ञा वा 
यथा उसकी पत्नी है, ओर उससे यम यमुना अश्विनों व 


श॒ आर नमक पुंत्र पेदा होते ह। सूथदंशी राजाओं के पूजज 
श्प्यु वबर्उते का वह ६ हे | विश्वक्षमा का संज्ञा ब्सुःणु 


0... जे 


नामक पुत्रेयां अपने स्वावी के रूपसे सन्तुष्ट नहीं हुई । सूर्य 
अपने पिता कश्यप की आज्ञसे माठ्ण्ड हुवा, इससे उसका 
रूप प्रतिरिंष पाकर झन्‍्त वर्णारा हो गया-अथत्‌ रुज्ञ,ने 
अपनी छाया की अपनी जैसी स्वरूप व्धी बदादिया, फिर . 
संज्ञा की आज्ञा से छाया मातंण्ड के घरमें रहने रूगी, और 
ख़ुद मूर संज्ञा नहीं है ऐसी ब।त उसने अपने स्वामी से . नहीं . 
की, संज्ञाको उसके बापने अपने घरमें रहनेकी मनाई करदी ' 
इस से वह वड़वा ( घडी ) हो उत्तर कुरु देशमें जाकर घास 
चरने लगी । अब सूर्ने छाया को संज्ञा समझकर, उसके उदर 
से अ्तश्रवा व श्र को ऐसे दो पृत्र टल्यज्न. किये, ये दोनों 


अवताररहस्य ३३ 


ही.पुत्र पीछेते सावण्ये मनु तथ; शनेश्वर नामक ग्रह हुये, 
छायाअब अपने पुत्रों पर . संज्ञा के पुत्रों से विशेष प्रेम करने 
'रूगी, आखिर सूये पुत्र, यमसे वह सहन नहीं हुवा, तब उसने 
अपनी अपर मात | को एक छात प्रहार की, तब छायाने उम्चको 
शाप दिया और यमने-सूरये के पास्त जाकर उसकी शिकायद 
की पर सूये उस श्ञाए को मिथ्या न कर सकते थे, अतः उस 
को शापसे भुक्त होनेका मांगे बतलछाकर अपनी संज्ञा के रूपमे 
दीखती हुई छाया पत्निको असमान स्नेह बताने के बास्ते 
उछाहना दिया, छाया सच्ची बात अपनी ५८वि को न कह सकी 
: तब सूर्य ने कोष किया परिणम में छाया ने सच बात 5हदी, 
फिर सूे विश्वकम। के पास जाके संज्ञाऊ विरुद्ध फियोंद करने 
ढूगा, विश्वकम।ने : सका शान्त करके कहा, तुम्हा रुक 
सहन न करने वाढी संज्ञा “हरे घास वाले वनमें चरती है, 
अतः तुम अपना उम्ररूप छोड़ कर सदचार युक्त संज्ञा के पस 
जाओ अपना तेज शञाणपर चढ़े ओडा करवाया, एवं अश्वका 
रूप घारण कर अपना दीये उस वडवा रूपी संज्ञा के मुंह में 
डाला, पर संज्ञ को पः पृहष की शंका होने से उस वीये को 
वासिका के दो छेदों से बाहर निकाल दिया, उस से दो अ 

नासत्य और दुख का जम्म हुत्रं,' इस प्रकार मातण्ड रूप 
सूर्यने संज्ञा को दूंढकर' अपना असली स्वरूप उसको बतलाया 
तब वह स्त्री सन्तुष्ट होकर उसरर. मुग्घ हो गई, यमने थे 
पालन करके सन्तुष्ट किया इंसढिये उसको पितरा का अधि- 


फडं सूर्थ 


गति बनाकर ध्मेराज पद्‌ दिया, वैदिक सूर्य को मार्तण्ड का 
रूप आप्त होनेपर उसकी स्त्री घूये संझ्आा रूप से पुराण काल 
में प्रसिद्ध दवोती है, बे'प्‌ की पुत्री उब। ( सूरयकी ) मित्रा वरुणो 
की बद्धिन एवं प्राणवक्ठभा कहलाती है, यह बात हम पढ़िके पढ़ 
बुके 4 । इसके अनुरुन्धान में मार्तण्ड, सूर्य, मित्रा वरुणों व 
बौषू ये सब देव एकही पुरुष के कालकृमम से विविध रूप 
हैं, एवं छाया संज्ञा सूर्यो उषा आदि एकद्दी देवियां शाक्ति के 
भिन्न मित्न नाम हैं। सुतराख्‌ सू को इन्द्रांदि देवों की न्‍्याईँ 
चार करमे करने वाद्य माना गया है, उसने वसुदेवकी बद्विन कुम्ती 
को सन्तुष्ठ करने के वास्ते उसके उ<र से कर्ण नामका पुत्र उत्पल्न 
किया, यह कणे पाण्डवों का भाई था, छेकिन उतका जन्म कुंतीः 
बाण्डु के विवद्द से पूरे हुआ था इस से उसकी समाज में 
निर्भेत्सना होती थी, इसी लिये वह पाषण्डवों के विरुद्ध पक्षमें भी. 
शा। एक ऋषि से शापित एक अप्सरा सर्पिणी रूप से पेदा होने 
बाली थी वह ऋषि कृप से पद्चिती का रूप प्राप्त कर के सूर् 
$ इष्टेगोचर हुई तब हूये का वीरयेस्खलित हो कर उस का 
बे भाग उस की जौभ पर गिरा, तब उस के पे: से अहि- 
श़दण का जन्म हुवा। सूये रक्षक देव है उसने कीचक से 
दपदी का रक्षण किया था । सूर्य विष्णु है इस डिये इस का 
विष्णु की कथामे सावेस्तर निरूपण करेंगे। 

१९ अ विष्णु-वे३ में सूथे को विष्णु रूपसे वर्णित किया 
है। वेद काझ का सूर्य वही पौराणिक काल का विष्णु है। 


अवतदाररह॒ स्य छा 


आकाश में सरकते हुए सूये के प्रवृत्ति की कहायें प्रध्वी पर 
अवतरण करने वाले सूये विष्णु के कमे प्रतिविंबित द्वोते हैं 
देसा विष्णु की कथाओं से माद्म पढ़ता है। व्याप्त होता 
है वह विष्णु सूये व्याप्त होता है इस छिये यह भी विष्णु है । 
वेद काल के अनेक नामघारी देवताओं में से हिन्दु आयौने 
देव मात्र की शक्ति का वर्गीकरण कर के ब्रह्मा (विष्णु महेझ 
इस त्रिपुटी की कल्पना स्थापित की तब उत्पादकता अद्या को 
पाछकता दिष्मु को संहारकता महेश की उन्होंने अपैण कर 
दी, एवं वेद कालीन सूर्य की शक्ति का आरोपण विष्णु में 
हो गया था, इस विष्णुने मित्न कार में सहेतुक दश अवतार 
घारण कर जन्म लिया था। एवंच प्रत्येक अवतारों में अपने 
नामानुसार श्रक्ति दिखाई है | दशावतार इस प्रकार हैं (१) 
मत्त्य ८ २ ) कूमे (३ ) वराह ( ७ ) नरसिंह (५) वामन . 
(६ + परशुराम (७ ) राम (८) कृष्ण (५९) बुद्ध 
( १० ) कल्कि । इन दशावतार की कथाओं के गर्भ भें जो 
रहस्य है वह विचारणीय है । पुराण कथायें वास्तव में अ्ूं- 
कार की ग्रन्थियां हैं । यदि हम अकंक,र शून्य मूल स्वरूप- 
में देखे, तो ज्ञात होगा ।के विष्णु संबन्धी दशावतार विषयक 
कथा सूये के दिनचयों की विविष दशाओं तथा क्रियाओं का 
वर्णन मात्र है । एवं अवस्था तथा क्रिया को उद्देश कर एक 
रूपक के तोर पर वर्णन किया गया है। 


७ मत्स्य 


6 १ ) मत्स्य--आकाश्व रूपी समुद्र में डूब कर अद्ृष्ट 
अर्थात्‌ अव्यक्त दशापन्न. सूये-मत्स्य है | : 


६ (२ ) कूम--कर पाद आदि का अंग का प्रसारण 
करने के छिये पूवे की दशा से वह कृम रूप माना जावा है । 


8 (३ ) वराह--रात्रि रूपी प्रल्य के आर्धान हुई प्रथ्वी 
को बाहर खचने वाछा सूत्र वराह कहलाता है। सूर्य रूपी 


वि ९ 


विष्णु वशाह का रूप घारण कर के शि7राष्ट>झूथ तू पोह 
फूटने पर स्वणेमय प्रकश को नष्ट कः देड्ा है । 

६(४ ) बरसिंह--रूपवाला वही सूथ दिर्याश्ष के म३ 
हिरण्यकशेयु सौवर्ण-्शय्यसनके आपने पैरों से कुचक कर 


कप किक 


उससे सम्पू्ण विजर्य येघा की तरह मकट होता है। अर्थात्‌ 
आरम मे अपने मन्द प्रकाश से उदित हो कर एक सृष्टि को 
ही देखता है, इसी दृश्य को कवियेंने हिरण्याक्ष दैत्य की 
कहपना कूर उसकी हनन करने व।छे सुतराम्‌ मन्द प्रकाश से 
पृथ्वी को म॒क्ते दिकूने वाले सूये को वराह कहा है | एवं जब 
वही छूथ हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यक्शिपु--दीधि मंडरू रूपी 
सोवर्णी शय्या कि जिस में खुद घिरा हुवा है, उसको 
दूरकर अपने पेर पसारकर जगत्‌ को दरशेन देता है तब बे 
विजयशाली: व्यक्ति का पुराणकार्ों की ओर से नरसिंह नाम 
रक्खा जाता है । स्पष्ट शब्दों में करपादादि युक्त सूर्य नर- 


सिंह हे । पूर्व का स्वरूप वराह है हिरण्याक्ष ओर हिरण्यकशिपु 


/ ७ गि।? 


जा 
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को फेंक कर सूर्य प्रथ्वी पर प्रकाश करने छूगता 
की दो दुशाओं का यह दृश्य है। उन को भेंद 
झ्ि्‌ अरे न. 


श्स त होता है । अतः उन दोनों दशाओं को 
त्य बनाकर पोराणिकाने सूये की महिमा गई है। 


$ ५ बामन-पृणेप्रभासे प्रकाशन हाने के पूर्व सूबे का 

बिंब बड़ा दीख पडता है, छेकिव अर्पकारू भें वह बिंब 
रूप धारण करता है एवं प्रभातकाकीन सूर्य प्रकाश 
नहीं हवा है इसीलिये यह बनिबेल कहा जाता है 
। पंरिण|म में निबेछ दीख पड़ते सुये का पुराण 
कारोने वामन नाम दिया है, इस वामन स्व॒रूपमें अवतार 
हुवे विष्णु भगवान रूपी सूये बकि नामक देत्य के दमन 
करनेवाले थे। बम इन्द्रकों बलेमिद कहा है। वैदिक दृशिसे 
इन्द्र व सूये में कोई भी भेद नहीं है इन्द्र सूथे बछ को हराकर 
नष्ट करता हे घसेही विष्णुरूपी सूथ खुद वह पुराण काछीन 
» व्‌ अदकारीन बलकों हराकर पातारू में भेज देता है 
वेदकालीन कथा पुराण कालमे केसी रुपान्तरेंत हुई है यह 
स्पष्टटया माल्म हा जाताहे विष्णुका स्वरूप वामन की तरह 
है अतः वे एकदम बलि अन्बकारकर नाश नंहीं कर सकते 
इसी|लिये वह नम्रतासे युक्तियूवक अपना काये सिद्ध करलेना 
चाहते. बाले तीन पगमू!मिकी याचना करते ६ एवं बलिभी 
स्वीकार करता हैं इस वरसे वामन रूप धारण किये हुये 
विष्णु-सूथे भगवान अपना उम्म अरुर स्वरूप धारण. करके. 


छ& परशु राम 


' औैर रखने लगते हैं, आखिर तीसरपैर के रखने की जगह 
: व मिलनेसे बलि के सिर पर पेर रख उसको पाताढू में भेज 
देता हे एवंच वामन रूपी सूये उादेत होकर आकाश के 
मध्यमें विराजितहों अस्त होनेतक तीन दशामुखोंम॑| रहकर 
अन्धकारको पाताल में बन्द कर देता है एवं वह उसके पीछे 
: छुगकर वह देत्य अपना प्रभाव न बतलाये इसलिये उसके 
: आसादिका द्वारपारू बन जाता है । 


$ न परशुशाय-अब हम विष्णुके छठे अवदार के विषय 
- में संक्षेपसे कुछकद्वंगे। विष्णु के एक अंशका अथौत एक कछाका 
अवतार माना जातः है वामन स्वरूपी विष्णु ने अंधकारका 
नाश करने पर सूर्यनामक विष्णु पृथ्वीपर अपने पैर रखने 
' रुगता है अतः प्रथ्वीपर चलने वाले विष्णु को माता पिता 
होने चाहिये इसलिये वामनके पश्चातके सबे अवतारों के माता 
पिता हैं बल्रिपी अन्धकार राक्षस को वामन स्वरूपी विष्णु 
'पाताछम भेजकर अपने पाद प्रथ्वीपर रखके आकाश में 
आगेहण करन छूगता है एवं प्रथिवांके संबन्धसे मानव देह 
घारी बनाडालाहे वायु पुराण के अनुसार विष्णु सब देवेका 
आधिपति इन्द्रकों सॉपकर स्वये मनुष्योमें प्रकठ हुवे थे इस प्रकार 
मनुष्य रूपको धारण करते हुये विष्णु-सूये का प्रथम अवतार 
परशुराम के नाम से विख्यात है सूथे अपने वामन स्वरूपसे 
'थीरे परे उम्र स्वरूप धारण करता है यह दृश्य देखकर हिंदु आर्योने 
अति दूरके प्रदेशों को भेदून॒ करने वार परशुराम नाम दिया है 


. आयत्तररह सम ,. ऋ#€ 


शुराण कथा के अनुसार परकुराम यह उम्र क्रोधी प्रकृति का 
था। उसके पिता का नाम जमदमे ( भक्षक अम्नि ) मा का 
'नाम रेणुका था | वायु प्राण के उत्तराथे के ३५ वें अध्याय 
में कहा है कि वामन अवतार का फल दानवों को रसातछ 
में पहुंचाना था । इस से क्रद्ध हो कर उन्होंने अपने गुरु शुक्रा- 
चाये को अपना दुःखेजतल या । वृष्टि, ओषधि रस भोर वसु 
यह तीन भाग मेरे अंदर रहती है । अतः सो तुम्हारी ही है | 
ऐसा कह कर शुक्राचयने उस को आश्रय दिया, भृगु के पुत्र 
ऑक़ाचार्यने महादेव से असुरों को कल्याण कारक मंत्र मिलने 
का प्रयल किया, उस समय के बीच दानव देवों से पराजित 
हो कर नेरुत्साही अउस्‍्थामें थे। देव शुक्राचाये का उक्त 
कृत्य देख कर क्रद्ध हुवे व असुरों को तंग करने छगे शझुक्राचार्य 
की माताने इन्द्र हित जगत्‌ बना दिया। दिष्णुने भूयमीत 
इन्द्र का सम वेश अपने अन्दर कर छिया, इन्द्र की प्रेरणासे 
विष्णने शुक्राच.ये की मात। का वच्र किया, सामथ्यशाली भूृमु 
यह देखकर के धायम/न हुवा | उसने विष्णु को सातवार जन्म 
घ रण करने का शाप दिया यहां आकाश की क्रिया बन्द होती 
है। विष्णु को प्रथम १रशुराम हाना पडा । मृगुने विष्णु का सिर 
धारण किया | उसते देवी को सजीवन किया, प्रथ्वी का जम- 
दग्नि यही अःकाश का मृगुता शुक्राचाये है। एवं परशुराम 
यह आकाशओ ऊे विष्णु का मनुष्पात॒तार है। अलूकार छोड़ 
कर अगर इस को देखे ता गर्भ भे॑ रहा हुव, रहसस्‍्थ मारूस 
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हो जावेगा | बाद और सूये के शुद्ध काः यह एक रूपक है। 
विष्णु-सूय ने शुक्र जरू की मातांन्बादली का वध किया | 
तब झुक्रने महेश की सहायता से विष्णु-सूर्य को प्रथ्थीपर भेज 
के पुनः अपनी माता-जलूपूण बदलियों को सजीवन कर दिया, 
विष्णु-सूय पूर्थ्वपर परशुराम रूप से जन्मे । वहां भी उन 
को वहीं पराक्रम करना पड़ा, उतने अपने पिताकी आज्ञा से 
अपनी मा रेणु का वध किया । शुक्र अथीत्‌ जरू इस की माता 
रेणु कान क्ष्म रेत है। जल रेत में रहता है, उसके प्राण, 
परशुराम रूपी विष्णु-सूयने पृथ्वी पर रहकर हर छिये। ढेकिन 
भूगु वा शुक्राचर्य के पृथ्वीपर के प्रतिनिधी परशुराम के पिता 
जमदग्नि रूपी सूथे वा इन्द्रने जरू सिंचन कर उस को फिर 
सजीवन कर दिया | प्रणीमात्र की दृष्टि से गिरता जरू एबं 
ताप के अन्योम्याश्रयता से उक्त प्रकार का दृश्य युराणकारों 
की प्रज्वलन्त कल्पना का नमूना है । सहलाजुन अथोत्‌ सह 
किरण वार सूथ, परशुराम क पता की अथोत्‌ जमदब्नि 
रूपी झुक की गो ( तेज ) हर लिया था उससे नाराज होकर 
परशुराम रूपी सूये का जो उग्र स्वरूप वह अपने से प्रथम 

उत्पन्न हुवे सहस किरण वाले सूर्य का नाश कर, उसके स्थान 
पर स्वयं रह पृथ्वीपर निरंकुश घूमता है, इतनाही नहीं बाश्कि 
बह आकाश के;सबव नक्षत्रों को अपने. प्रचण्ड तापसे जला 
देता है | आकाश मे. दीख पड़ते उक्त प्रकार के दृश्य को 
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पृथ्वीपर घटनेवाढी घटना समझने पर विष्णु रूपी परशुराम 
अपने प्रथम स्वरूप सहखाजुंन रूपी राजाफको मार कर अपना 
प्रभाव पृथ्वी पर स्थापित कर देता है, पृथ्वी को नक्षत्री अथात्‌ 
क्षत्रिय बिनाकी कर देता है। दूसरी प्रकार से परशुराम रूपी सूबे 
अपनी प्रखर किरणों ( परशु ) द्वारा पृथ्वी को नक्षत्री अथोव्‌ 
जरू रहित कर देता है। तथापि सूर्यका एक स्वरूप देर तक 
नहीं रह सकता। आकाश के पदाथे एवं पार्थिव वस्तुवों पर एक 
दशा से दूसरी दशा में जानेका नियम लगा हुवा है। परशुराम 
भी इसी नियमसे अपनी उम्रता क्यों न छोड़े! सृष्टि मात्र 
उस से त्रस्त हो गई थी; तब उसे कोई छुड़ाने वार चाहिये 
था, प्रखर सूथे के स्थान पर सोम्य कांतिवाके राजा का आगमन 
हो तो यथार्थ प्रजापारन हो सकता है | इसी छिये राम का 
अबतार हुवा था। 

७६ राप--यह राम विष्णु वा सूये का स्वरूप है, उसने 
उग्र परशुरामका तेज अपहरण कर अपना प्रभाव प्रकट किया 
था, आनन्द देवे, क्रीडा करादे वह राम प्रचण्ड ताप का शमन 
होने पर सूर्य का जो स्वरूप हुवा वही राम कहछाया, एवं 
उसकी सर्वेश्वरता स्थापन होने पर सृष्टि आर्हादित हो गई । 
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राम रूपी सूर्य अपनी बाश्यावस्था्मं परशुरामकों हराता है, यह 

बात आकाशर्म होने बारे रूपान्तरका रूपक हैं। रामकी पत्नी 

का नाम सीता था, सीता शब्द का अथे शुद्ध व। हलरेखा 

है, विष्णु की शक्ति श्री वा छक्ष्मी कहृकाती है, वेसे ही राम- 
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के साथ संल्म शक्ति को सौता कहते हैं । जो कुछ निर्मेल है 
वह कान्तिमान्‌ है एवं कान्तिमक्त का तत्व दोनों ख्त्रियों में 
समान है, सूये अर्थात्‌ रामने अपनी आश्रितापत्नी चुति वा 
सीता के साथ दक्षिणायन किया था; यह बात रामायणकी 
कृंथां के अनुसार रघुकुछ भूषण रामचंद्रजी की दक्षिणामिगमन 
कौ कथा से मिलती हुईं है। रामने दक्षिण कौ तरफ प्रयाण 
करते समय गोदावरी तट पर पंचवर्दी में विश्राम किया था 
बह बात भी आकाश में सूये के साथ होने वाके दृश्य की 
सूचक है। सूथे आकाश में चढ़ते चढ़ते केन्द्र श्थान पर पहुंच 
कर अपना मार्ग अयन के प्रकार के अनुसार बदलता है, एवं 
. शाम रूपी सूभ भी वेसाही करे इस में आश्रय्ये क्या है, रामकी 
शक्ति रूप सीता का राबणने अपहरण किया था तब रामने 
शावण पर चढ़ाई कर उसके प्राण ढिये थे बढिक सीता को 
आप्त कर विभीषण को छूंका के सिंहासन पर बैठाया था यह 
कथा पूववे कथित सूथ के नरासेंह अवतारकी कथा का शब्दान्तर 
है ऐसा मार्म होता है, सूये की झुति रूपिणी पत्नी को केद 
कर तेजोमंडल रूपी हिरण्यकशिपु का नाश जिस प्रकार नरसिंह 
रूपी विष्णु मगवान्‌ ने किया था तद्गत्‌ वायु पुराण के अनुसार 
उसौ दिरण्यकशिपु का अवतार रावण का विनाश राम रूपी 
सूये से हुआ है। अन्त में रामको सीताकी प्राप्ति हुई है, राम 
रूपी विष्णु वा सूये के पराक्रम का आधद्य बिंब वेदसे भी 
मिलता है। उसका मारने वाल इन्द्र सूये वरुण विष्णु वगैरह 
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देवता है। वस्तुतः वेदिक देवताओं के नाम एकह्दी अभथ के 
सूचक हो कर विष्णु जो सूथे है वह राम रूप से अहिका नाञ्ल 
न करे ऐसा पुराणकार न कर सके, तब उन्हों ने आकाश के 
अहिको महीके अहिका भाइबन्द्‌ बनाया। रामायण के अहिरावण 
व महिरावण ये दोनों भाई रावण के मामा माने गये हैं। राम 
को उन्होंने केंद किया था तब उनका नाश वायु पुत्र हनुमा- 
नकी सहायतासे रामने किया ऐसा उस कथा भें छिखा है। मेघ 
के हटने में वायु सूये का सहायक द्वोताही है | रावण अ्थीत्‌ 
सूर्य प्रकाश से अनेक रंग वाला मेघ को राम रूपी सूर्य हनुमान 
रूपी वायुकी मद॒दसे हता कर, उस शत्रु से अपहत हुई 
अपनी लक्ष्मी सीता को ग्राप्त करता है यह रामकथा का रहस्य 
बतला कर इस अवतार संबन्धिनी कथा का ग्रीस देशीय कवि 
होमर कृत इलियड नामक महाकाव्य के साथ तुछूुना का 
इस विषय को समाप्त करेंगे। एकही प्रकार के बीज से उत्पन्न 
हुवे वृक्षे। में भूमि भेद होने पर भी कितने अंश में साम्य 
रहता है इस बातका उदाहरण हिंदुस्थान की रामायण की 
कथा तथा ग्रीस देशीय इछियड की कथा का आपस में 
अत्यधिक साम्य दृष्टिगोचर होगा, इन दो महाकाब्यों में 
कोन किस से उत्पन्न हुवा यह निश्चय से नहीं कह 
सकते तो भी, उक्त काव्योद्यानमेसे विचरती हुई यह उभया- 
न्तगेत वृक्ष वक्लरी रूप नरनारियों करी एक रूपता दृष्टिगोचर 
हो जाती है। 
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रामायण तथा इल्ियड-रामायण में जिस तरह राम की 
स्री सीता को रावण हरण करता है वैसे ही इलियड में मेनेलॉस 
की पत्नी हेलन का टोजन नृपति प्रायम का पुत्र पॉर्सि हरण 
करता है। इन दोनों स्लियों के पुनः प्राप्ति करने के छिये 
प्रयत्न दोनों कथाओं के उत्पादक बीज हैं। लंका में जिस प्रकार 
वहां की ख्रियों से अनेक गरकार के संकट सहन करने पड़ते 
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हैं, उसी प्रकार हेलन को टोय नगर में अनेक प्रकार के कष्ट 
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सहन करने पड़ते हैं। तो भी हेलन की न्‍्याई पर पुरुष पर 
सीता मुग्ध न थी, अतः पातित्रत्य की पवित्र मूर्ति अपनी 
भावना को दोष न दे कर केवल अपने पूवे जन्म के कर्मों 
को सब दुःखों का मूल समझती हैं, जिस प्रकार युढीसीज 
पेनी छोपी के निमकहराम परिजनों को दण्ड देता है, उसी 
प्रकार लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद हनुमान रावण 
नियुक्त सीता को परिचारिकाओंको दण्ड देना चाहता है, 
तब वह अपने भाग्य को दोष दे कर स्वामी की जाज्ञा का 
अनुसरण करने वाढी सीता अबलाओं को दण्ड देने की थाज्ञा 
नहीं देती, एवं सीता व हेलन के अद्वितीय सौंदय ने वानर 
सेना तथा दोजन वीरों को चकित कर दिया था । हेलन को 
हरण करने वाले पक्ष का रण में उतरने वारा योद्धा हेक्टर 
रणांगण में निष्ठुर लेकिन गृह जीवन में प्रेमी पदि था| तद्दत 
सीता का अपहारक रावण प्रचंड योद्धा एवं मृहजीवन में प्रेमाद्रे- 
हृदय का थ!। पतिप्रेमी जन्डोमेकी जित प्रकार हेक्दर को 
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रणप्रवेश करते देख जीवन की आशंका से अश्रुपूरित नयना हो 
जाती है, उसी प्रकार रावण की प्रणविदी मन्दोद्री अपने पति को 
युद्ध में न जाने के छिय बहुत समझाती है! मन्दोदरी जब सीता 
की राम के पास भेजने ऊे छिये रावण से कहती है, तब जिस 
प्रकार का रावण उत्तर देत! है, उस प्रकार का अन्ड्रेमिकी को 
उत्तर देते हुवे हेक्टर भी कहता है कि प्रतिपक्षी के सामने युद्ध 
में न उतरने से कीर्ति न रहेगी एवं जगत्‌ की दृष्टि में करुंकित 
हो जाऊंगा। हेक्टर की न्याई युद्ध करते हुबे अन्त में अपने 
दुर्देव की याद रावण को भी आई । तो मी उन दोनों बीरोंने 
युद्ध द्वारा मरण को ही अच्छा समझा । अन्त में हेक्दर की 
न्‍्याई रावण भी युद्ध क्षेत्र में माश॒ गया। जिस प्रकार हेक्दर 
की उत्तर क्रिया की गईं तदनुसार राबण की उत्तर क्रिया राम 
की आज्ञा से की गई ! इसके बाद पति पत्नी की प्रेम भावना, 
भर के भी कीरति प्राप्त करने की प्रबल इच्छायें, प्रचण्ड बुद्ध 
के लिये उत्कट आह्यान, युद्ध करने के छिये की गई ( सलाह ) 
मंत्रणायें श्रोचित ओदाये दशक प्रसंग आदि तलों की श्रृंखरा 
इतनी मनोहर इन दोनों काव्यों में दीख पड़ती है कि उनकी 
तुलना करना भी कठिन ही है । 

८ ह कृष्ण--रामावतार के पश्चात्‌ विष्णुने कृष्ण का अब- 
तार घारण किया । कृष्ण भी विष्णु अथात्‌ सूये का एक अंश, 
कृष्ण के आलूकारिक भाषा में लिखे गये पृथ्वी विषयक. वर्णनों 
का हम प्रथम निरीक्षण करेंगे । माथुर व शूरसेन प्रद्शों का 
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शजा शूरसेन था| उसका वसुदेव नामक पुत्र मथुरा के उम्र- 
सेन राजा की भतीजी देवकी से ब्याह था, देवकी को दहेजमें 
रथ द्वाथी घोड़ा इत्यादि बहुत कुछ मिछा था। इस वर बचधु 
का रथ हांकने के लिये उग्नसन को पवनरेखा नामकी ख्रीको 
दुर्मीछकक नामका राक्षस जो पूवे--जन्म का कालनेमि रूपसे 
रामावतार में हनुमान के हाथ से मारा गया था, उसका 
युत्र कंस हाथ में लगाम के के बेठा था। दहेजका सामान 
साथ ही था, इतने में आकाशवाणी हुईं कि “ ऐ मूखखे कंस यह 
देषकी का आठवां गर्भ पुत्र तेरा नाश करेगा, ' फिर कंसने वस्चु- 
द्वेव देवकी को केद में डाल दिया, ज्यों ज्यों उनके पुत्र पेढा 
होते गये त्यों त्यों कंस उनका नाश करता गया, अन्त में विष्णुने 
अपनी योग माया चित्‌ शक्ति को देवकी के उदर में सातवें 
गर्भ रूपमें शेषनाग को उस की सोत रोहिणी जो कि गोकुछ 
कौ ग्ुफाओं में छिपी हुईं थी उसके गभे में के जाने को कहा 
गया, इतनाही नहीं किन्तु स्वये देवकी के उदर में आये । उस 
बोगमाया को ननन्‍्द की स्त्री यशोदाके उद्‌र में जन्म छेने को 
बाध्य किया। देवकी का गर्भ आकर्षित होकर रोहिणी में आया, 
उससे वह संकषेण वा बलराम बलवाला राम भ्रथोत्‌ आनन्द 
देने वाठा कहकाया। विष्णुने फिर वसुदेव के अन्दर 
प्रवेश किया तव बसुदेव का स्वरूप सूर्य के समान कान्तिमान्‌ 
हो गया । देवकी के गर्भ रहने पर वह भी अति तेजस्विनी 
बनगई । तब कंस को घबराहट पेदा हुईं, फिर चन्द्र जब 
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रोहिणी नक्षत्र में आया, तब अन्धकारमयी घोर रजनी के मध्य- 
भाग में कृष्ण का जन्म हुवा | फिर कृष्ण तथा यशोदा की 
पुत्री की अदका बदंछी हो गई । जब कंस को विदित हुवा कि 
देवकी को आठवां सन्‍्तान प्राप्त हुवा है, तब काराग्रृह में 
जाकर उस को मारने के वास्ते मांगा, देवकी बहुत रोईं पीदी 
लेकिन उसने कुछ भी झ्यारक न किया, तब विष्णु की माया 
को पछाड़ कर मारना चाह्या, लेकिन व्रह हाथ से छूट गई 
और आकाश में उड़ कर जाते हुवे कह गई कि तेरे मारने 
वाले का जन्म दो गया है । एवं प्रभात काल में गोकुछ के 
छोगों ने कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया, एवं ग्वालोने कृष्ण का 
रक्षण करना शुरु कर दिया, कंसद्वारा भेजी हुईं पूतना का कृष्ण 
ने दूध पीते वध किया, वह एक भयंकर चीत्कार कर के मर 
गई, उस भयंकर शव पर चढ़ कर कृष्ण खेलने छंगे तथा यशोदा 
और रोहिणी उस बाछूक पर गो पुच्छ फिराने रूगी, पूतना 
के शव से घुगन्ध निकरूते देख सब छोग आश्चयेचकित हो 
गये, पूतना को मुक्ति मिली, फिर कृष्णने शकराखुर को मारा 
तृणावते को भी पछाड़ा, भागवत में लिखा है कि युग युग में 
अवतार धारण करने वाले के मूलतः तीन रंग होते हैं, जैसे श्वत 
कृष्ण व पिच, लेकिन क्ृंष्णावतार में विष्णु का रंग श्याम था, 
इस लिये वह कृष्ण कहलाया। यशोदाने अपने गोदमें रेकर 
उनको दूध पिछाया था, लेकिन चूल्हे पर रक्खे हुवे दूध को 
उफनता देख उनको दूर रख दिया तब क्रुद्ध हों कर वह 
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दृधि पात्र तोड़ कर पीछे छुप गये थे। यशोदाने उन 
को जहां तहां से ढूंढ कर रस्सी से बांधा था व वे बंध गये 
थे, तदनुसार वारुणी पी के मस्त हुवे लक्ष्मी के मद्‌ से अन्ध 
यमछाजुन-नल कुबेर तथा मणमिग्रीव का वध कर के उनको 
मेक्ष का अधिकारी बनाया था फिर वत्सासुर, बकासुर, अधथा- 
सुर आदि को भी मारा था। एवं गोवर्षन पर्वत को उठा 
कर इन्द्रके कोपसे गोकुछ की रक्षा की थी, गोपालोॉकों वैकुण्ठ 
का दशन कराया था, गोपियों के साथ रास क्रीड़ा करके वे 
अदृश्य हो गये थे गोपियां विर्‌ह व्याकुक हो गईं तब छृष्णने 
उनकी अपना दशन दे आलिंगन भी किया था। यमुना तट 
पर रासफ्रीडा करके जलक्लीडा भी की थी, यमुना के 
जलमें उनके साथ क्रीड़ा करने वाढी युवति गोपियोंने 
उनको घेर कर उनकी सेबा करने छूगी एवं कृष्ण भी 
यमुना के जल स्थलमें शरद ऋतुकी चन्द्र ज्योत्स्ना में उनके 


साथ बिहार कर रहे थे, फिर कृष्ण जी मथुरा में आये, 
वहां कुब्जाका उद्धार किया, फ़िर कुबरूयापीड हाथी को 
मार एवं मामा कंस का वध कर उस्नसेन को सिंहासन पर 
बेठाया था, फिर उद्धककों भेज कर नन्‍्द यशोदा एवं विरह 
व्याकुल वृन्दावन की गोपियों को संत्विना दी थी, फिर काल- 
यवन का नाश कर मथुरा से द्वारका चले गये थे, फिर रूक्मि- 
णीका हरण कर उससे विवाह क्रिया था, गुृहस्थाश्रममें प्रयुज्न 


नाम का पुत्र उत्पन्न हुवा। नरकासुर का वध कर के राजकन्या- 
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ओ से विवाह किया तथा क्रुद्धा रक्मिणी को मनाया था। 
फिर बाणासुर के साथ युद्ध कर उस को बगर द्वाथ पैर का कर 
दिया था, फिर गोकुल जाकर गोपियों से विहार किया था, 
पाण्डब कोरबों के युद्ध में भी भाग छिया था, जब यादव मात्र 
का सेहार अन्तमें हो गया तब जरा नामक व्याथ से विद्ध हो 
कर बैकुंठ धाम पघार गये थे, अब तुलनात्मक दृष्टि से आस 
देशीय कथा क। निरीक्षण करेंगे । 


ग्रीस देशीय देवपिता क्रोनस के विषयमे हम पहिले कह 
चुके हैं, क्रोनस का समानाथे संस्कृत शब्द ऋतु है, क्रतुका 
अर्थ यज्ञ आषाढ मास वगेरह होता है, क्रोससका अथे काछ 
भी है| ग्रीस देशीय कथानुसार क्रोनल को जपने माता 
पितासे यह सूचना मिली थी कि उसकी छठवीं संन्तान उसे 
पद्अष्ट कर देगा, इस किये उसने सब बालकों को दिगलक 
जाने का विचार किया था ऊेकिन उसके छठे बालक को छिपा 
कर उस के स्थानपर कंकर पत्थर भर दिये थे, वह इसको 
ही सत्य मान कर फंस गया, अन्त छठे सन्‍्तान ज्युपिदर 
ने उसका ध्वंस किया। अब कृष्ण की कथा पर विचार 
क्रनेसे माठ्म होगा कि ज्युपिटर के जन्मसे जो दक्षा 
क्रोनसकी हुई वही कृष्ण के जम्मसे कंस की हुई थी, क्रोनस 
यही कालनेमि वा कंस था। कृष्णही ज्युपिटर ग्योष्पितर वा विष्णु 
वा सूर्य है, सवे सृष्टचत्यादक पिता के सामने कालक! कुछ 
भी नहीं चठता यह इससे सिद्ध होता है। अलंकार को दूर कर 


हाई 
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मूलतः कृष्णकी कथाकी हम पड़ताल करेंगे, अभेद वाद अव- 
तार का उत्पादक है--काऊे व कल्पना के बलसे पोराणिक 
कथाओं में पेदा हुए भेद को वह दूर कर सकता है | एक दी 
भाव को अनेक शब्दोंसे कथन करने पर अनेक कथाओं की 
उत्पत्ति हो जाती है। सब में ओत प्रोत रहे हुवे सूत्र को दूंढ़ 
निकलने से सवे संशयों का नाश होकर यथाथे ज्ञान की 
ग्राप्ति हो जाती है। कृष्ण संबन्धी कथा जारू अनेक तरह के 
जारू समस्याओं से भरी हुई है ! हृष्ण विष्णुका व सूर्य का 
मनुष्यावतार है वह आदित्य होने से अदितिका पुत्र है, वायु 
पुराण के अनुसार कृष्ण की माता देवकी अदिति ही हैं । 
उसका वसुदेव कश्यप हैं | पूवे कारू में आकाश के देवों के 
पिता माता अदिति व कश्यप थे, जब देवों के मनुष्यावतार होने 
लंगे तब उनके मां बाप भी प्रथ्वी के निवासी होही गये, 
कृष्णावतार में बह वसुदेव देवकी के नामसे हुए । कश्यप जिस 
प्रकार मरीचि सू५ का अवतार सूर्य रूपही है, तथेव वसुदेव 
भी सूयेरूप है। आठ प्रकारके वस्ु तथा चित्‌ तथा सब देव 
में बसु इनमें जो रहे वह वसुदेव । इस वसुदेवकी जो झुतिः 
वा शक्ति वह उसकी वहलमा वह देवकी है कंस हिरण्यकाशिपु 
के वंशज कालनेमिका अवतार है, अंतएव वह दैत्य अथात दिति 
पुत्र है । प्रत्येक अवतार में हन्ता और हत नवीन नवीन नाम 
घ/रण किया करता दे, कृष्ण रूपी सूये राम रूपी सूये के पश्चात्‌ 
जन्म लेता है, कृष्मका बड़ा माई बलराम एक अंशावतारः 


अबतार रहस्य ५५१: 


है, सूये अपने वामन स्वरूप से राम स्वरूपमें परिणत हो, उसके 
बीचका संक्रांत स्वरूप जैसे परशुराम है, बल्युक्त आनन्द देने 
बाला ऐसा बलरामका अथे होने से आनन्द के साथ उम्रता भी 
है, परशुराम अति उग्र राम उससे कम बलराम उससे कम एवं. 
कृष्ण बहुत ही कम उम्र होकर सृष्टि को अत्यन्त प्यारे हैं, 
कृष्ण के जन्म के पूर्व कंस बसुदेव देवकी के छ सनन्‍्तानां को 
मार डालता है, यह कथा भी अथे सूचक हैं। परशुराम के 
अवतार को छोड़ कर सूये के मत्स्य से लेकर राम तक जो 
छ स्वरूप नष्ट होते हैं उनको देवकी के सन्तान बनाया दो, 
ऐसा साफ साफ मालूम पड़ता है। प्रत्येक युगमं अवतार लेने 
वाके विष्णु के श्वेत श्याम व पीत ऐसे तीन रंग माने गये हैं, 
यह बात भी सूये की एक दिवस में होने वाढी तीन अवस्थाओं 
से मिलती है, प्रातःकार के सूथे का प्रकाश श्वेत मध्यान्ह 
का उम्र वा इयामरू व सार्यकारू का पीत । कृष्ण रूपी सूये 
स्यामर है क्‍यों कि वह सायंकार से पहिले सूर्य है। वह 
विनम्र हो कर सृष्टि मात्रका सह्य है, वह कोमल व प्रेमास्पद 
माना गया है, अब हम आकाश के कुष्ण को दूसरी तरह 
देखेंगे, कृष्णा अवतार दक्षिणायन का सूर्य हुए बाद 
अथोत वषोऋतु बैठने पर श्रावण मासकी उतरती कढछा में 
हुवा था। वर्षा के आरंभमें अर्थात्‌ आषाढ मास में विष्णु सूये 
सदा सोया हुवा रहता है, अथोंत्‌ मेघाच्छादित होकर छोकः 
मात्र को अदृश्य रहता है, फिर आवंण मास में वह कृष्ण रूप 
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से प्रकट होता है। जन्माष्टमीकी रात यह मेघादिसे आच्छादित 
करने वाढ्यी आषाढ मासकी रात एवं श्रावण वदि नवमीका 
उत्सवानन्द युक्त प्रमात किंवा सूर्योदय के पश्चात्‌ का समय 
यह गांकुछ-केरण कलापमे विराजित सूर्य की दशा का हाना 
सभवित है| वषोऋतु के गाढ अंधकारमें कृष्ण सूर्य का जन्म 
होने स उसका कान्ति शुद्ध गौर वणे की नहीं हो सकती, 
अतएव उसकी श्वेतता में जितनी न्यूनता उतनी ही इ्यामता 
माननी पड़ती है, एवं देनिक दृष्टिसे देखने पर मी यही मालूम 
पड़ता हैं कि उदीयमान वा उदिष्यमान सर्य के बराबर 
सायकारीन सूर्य तेजस्वी नहीं होता अस्त के पहिले के सर्य 
का नाम कृष्ण व स्यामरू कहा है। कान्तिमान्‌ राम के पश्चात्‌ 
बलराम व क्ृष्णका जन्म होता है, वह अस्त होने बाले सये के 


स्वरूपों का निदशेक है । 

कैसने वसुदेव देवकी को काराग॒ह में रखबाया यह 
बात केबर सूर्य वा उसकी कान्‍्ता के अन्धकार अस्त 
दुशाका सूचन करने वाली है, एवं क्ृष्णका उस दशा 
में हुवा जन्म यह सूये का वहां होना बतछाता है, जन्म के 
पश्चात्‌ कृष्णकों गोकुछ में के जाने के समय यमुना वा 
कालिन्दी खान दे देती है, फिर गोकुछ में रह कर वह बड़ा 
होता है | इसबात के गरभ में छुपा हुवा रहस्य इस प्रकार है 
कि कृष्ण रूपी सूथे को यम व अंधकार रूपी कालका प्रदेश 
प्रवाह उदय होने के लिये उसको मार्ग दे देता है, फिर वह 
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“-गोकुक-- किरण समूह में रह कर बढ़ता रहता है, रात्रि: 
के पश्चात्‌ होने वार सूर्योदय की उक्त कथा एक रूपक अन्धि 
हो ऐसा प्रतीत होता है। कालिनमि के अबतार रूप को 
कृष्ण के जन्म की खबर छुगते ही वह बलिनी पुत्री पूतना 
रूपिणी अंधकार करती हुईं बदली को अपनी दूती बनाकर 
कृष्ण रूपी सूर्य को ढूंढ कर मारने के लिये अथांत्‌ छोऊ दृष्टिसे 
दूर करने के छिये प्रेरित करती है। परंतु वह कृष्ण रूपी 
बाछूक पूतना रूपिणी बदली को चूस कर मार डाल्ता है, 
एवं उसका प्राणहीन---जरूद्वीब त्रज शरीर किरणावकिनी सब 
दिशाओं में अपने हाथ पेर फेलाकर छिन्न भिन्न हो कर मर 


जाती है, तब यशोदान्यश देने वाढी कान्ति व बलरामकी माता 


रोहिणी जो वसुदेव की पत्नी है वे दोनों बार सूर्य रूपी कृष्ण 
पर गो पुच्छ किरणों के चंवर फिराने छंगती हैं--अथोत्‌ सूर्य 
कस 0 


के बिंबसे किरणे फूटने रूगती हें, एवं कृष्ण रूपी सूर्य पूतना 


हि 
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रूपी बदली पर विरछास करने अर्थात्‌ प्रकाश करने ढुगता है | 
फिर उसे शकथासुर-रोहिणी-रक्तवर्ण की गो बदकी का नाश 
किया यह शकट हिर्याक्ष के कुछ का था। नरसिंह 
अवतार के हिरण्याक्ष वध एवं शकटठ वध की कथा में साम्य 
है, ऐसा कहा जा सकता है इतनाही नहीं किन्तु उदीयमान 
सूथ के स्वरूपान्तर के दृश्य की रूपक अन्थि रूप यह कथा 
है | यशोदा की गोद में बैठे हुवे कृष्ण का भार बढते हुवे 
जब असकद्य हो गया तब माताने उसको जमीन पर रख दिया 


'श्ड क्ष्ष्ण 


इतने में ही तृणावते देत्य उसको उठा कर आकाश में चढ़ 
गया। छेकिन ऋृष्णने गलेसे ऐस[ पकड़ रक्‍्खा कि अन्तर्म वह 
-शवबत्‌ कृष्ण के साथ ब्रज में गिर पड़ा इस से विरह व्याकुछ 
गोपिकाओंने ऋृष्ण को उठा कर यशोदाके सिपुदे कर दिया। 
यह कथा भी रूपक है यशोदा का अक यह सूर्य के आसपास 
का तेजोमंडर है उस तेजोमंडलूसे उड़ कर वह सूथ तृणाव्त 
( तृणशय्या रूप चमकते हुवे मेघ ) से घिर जाता है लेकिन- 
अन्तमें वह देत्य त्रज-किरण समूह में गिर कर उस में ही समा 
जाता है। गोपिकाएं अथात्‌ छोटी छोटी किरणें उसको संभाल 
कर फिर यशोदा को सोंप देते हैं अथोत्‌ सूर्य कान्तियुक्त हो जाता 
है । यह तृणावतकी कथा नरसिंह अवतार हुवे हिरण्यकाशपु के 
वध की कथाका स्मरण कराती है। यशोदा ने जो रस्सी से बांधा 
था वह रस्सी सूर्य की किरण हैं, गोवर्धन पंत उठाकर-अश्ात्‌ 
अपने किरणों की वृद्धि कर इन्द्रके कोपसे अथोत चढे हुवे 
बदलों से अपन प्रिय गो-किरण कुछसमूह की रक्षा की थी 
फिर यम्रुना के तट पर व उस के जलमे इन्होंने रासछीछा जल 
लीछा आदि गोपियों के साथ की थी, फिर वे अद्ृृष्य हो गये 
थे विरह व्याकुछ गोपियों को दशन तथा आहिंगन किया था, 
इस अलंकार का यह जथे है यमुना-अंधकार अस्त आकाश 
का रवि प्रवास भाग उसके तठपर-अथोत्‌ क्षितिज पर या 
उस मागे रूपी नदीमें विचरते हुवे कृष्ण-धूर्य अपनी गोपीर- 
किरण वालियों के साथ विछास करता है। ऐसा करते हुवे वह 
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अदृश्य दो जाता है, अथोत्‌ छोकइ्टे में दीखता सूर्य का स्वरूप 
बंद दो जाता है, ओर केवल उसके किरणही दौख पड़ते हैं। उन 
किरणों से उसका वियोग हुवा हो ऐसा भास होता है। इस 
पर से इस दृष्य को पुराणकारों ने कृष्ण तथा गोपियों का 
वियोग विरह रूप से कल्पना की है, ओर कृष्ण ने यमुना के गहरे 
से गहरे जड में रहते हुवे कालिय नाग को वश्य में किया था, 
इस कथा का यह तात्पये माढम होता है कि-सूर्य यमुना रूपी 
अपने अन्धकारमय प्रवास मांगे के अति गंभीर स्थान पर रहे 
हुवे कालिय नाग रूपी सवे भक्षी काछ को वेध कर के अथात्‌ 
अपने वश में कर अपना पेर उस पर रख अपना विजय उसपर 
प्रगट करता है । फिर कृष्ण रूपी सूर्य कुब्जा का उद्धार 
करता है, सीधे माग को सूर्यग्रहण करता है, उसके अपने 
मामा कंस का वध कर उम्मसेन को राजगद्दी पर बैठाता है। 
रामजिस तरह रावण का वध कर सीता को प्राप्त करता है, 
उसी तरह कृष्ण रूपी स॒ये कार यवन रूपी रावण का वध कर 
रुक्मिणी के साथ शादी करता है, द्वारिकामें रह कर अर्थात्‌ 
पश्चिम दिशामें रह कर गृहस्थाअ्मका उपभोग करता है, 
इधर कृष्ण गोकुलमें जा कर गोपियों के साथ जा कर विहार 
करता है, अर्थात्‌ अस्तेगत सूये अपनी कोमर किरणों से 
मानो विछास कर रहा है अन्त में अन्धकार तथा प्रकाश 
कौरव पाण्डव के युद्ध में भाग लेकर कृष्ण-सूर्य भी इन सब का 
संहार होने के बाद अयोत्‌ सन्ध्या समय भें जरा नामक बढे- 


९६ बुद्ध 


लिया अर्थात्‌ अपने ही वृद्ध किरण-कर से विद्ध होकर बेकुण्ठ 
जाता है-रूपान्तर को भाप्त होता है । 

(९) ६ बुद्ध--कष्ण रूपी सूथ का स्वरूप अवस्थान्तर 
को प्राप्त होते हुवे बुद्ध का स्वरूप धारण करता है; विष्णु 
अपने नव अवतार में बुद्ध का शरीर धारण करता है । बुद्ध 
शब्द का अथे, जात, जाना हुवा वा श्राज्ञ पुरुष होता है, 
भागवत्‌ में लिखा है तदनुसार देत्यों की मति को मोहित करने 
वाके बुद्ध का बेष धारण कर विष्णु उन देव शत्रुओं को 
पाखण्ड मार्ग का उपदेश करेंगा, यह कथा अस्तंगत सूबे का 
वर्णन करनेवाढी है, अस्तकाल के सूये को प्राणी मात्र देख 
सकते हैं इसी लिये उसे बुदूध कहते हैं वह बुद्धिमान्‌ हैं वह 
अपने पहिले सू्ये की तरह किसी को नहीं मारता एवं शान्द 
है वह दैत्योंकी मति को लुभानेवाला वेश धारण करता है, यह 
बात सूर्यास्‍्तकी मोहकता सूचित करता है। देत्य-अंधकरा- 
दिके राक्षस सूयकी मोहक दशा देख कर अपनी अमुता 
दिखाने को बाहर आते हैं। अर्थात्‌ रातका काछा पड़दा प्रथ्वी 
पर उतर पड़ता है। विष्णु वा सूथे रूपी बुदूध इस प्रकार 
असत्य मार्ग पर देत्यों को ले जाता है, अथोत्‌ रात हो जाती 
है क्रिया बन्द हो जाती है; ब्राह्मण छोग धर्म क्रिया प्रातःकाढ 
बन्द रखते हैं, राजा छोग भी प्रजा पालनाथे बन्द रख 
सो जाते हैं। अहल्या-विभावरी की गोद में बुद्ध पलित होता 


है। उसके पिता का नाम गौतमूजाकाञ्न अंबकार है। 
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गौतम बुद्धने यज्ञादि घमे के नाम पर होने वालढी क्रियाओं 
का बन्द करने का उपदेश किया था, बुद्ध रूपी सूर्य का राज्य 
होने पर अथांतू रात्रि का समय होने पर यज्ञादि धमे कार्य बन्द 
हो जाते हैं। 

6 १० कूृहिक--विष्णु का दसवां अवतार कल्कि कहा 
जाता है-इस अवतार में विष्णु जगत्‌ का पाकन करता है, 
अथोत्‌ रात्रि के अन्धकार में डूबे हुवे जगत्‌ को विष्णु रूपी 
सूथ उद्ति हो कर फिर प्रकाशित करेगा | उपार्लिखित विष्णु 
के दस अवतारोंकों हम पढ़ चुके हैं इन दश जवतारों का सार 
यही है कि गगन मण्डरू में सूथे उदय से अस्त तक नव 
भिन्न भिन्न स्वरूप घारण करता है। वे नव हश्य, छोक कल्पना 
तथा दृष्टि से भिन्न मिन्न काये करने वाले हैं, हिन्दु आयों में 
सूर्य का कितना महात्म्य है यह उक्त प्रकार की कथ| वहरी से 
तथा गायत्री मंत्र को देखते हुवे माद्म पड़ता है। शायद किसी 
साधारणतया देखने वाके वादकको सब कररना कुसुम मादत हो 
किन्तु उनको उनके सच्चे स्वरूप में समझने से हिन्दु आयेने 
समयानुकूछ वेष अपनी धर्म भाववाजों को पहनाकर अपने असली 
धर्मजिचार का किस तरह पाछन किया हैँ यह उक्त कथा का 
स्फोटन करनेसे पता रुगता है। हिन्दू आय एकेश्वर वादी ४ इस 
एफेश्वर को उन्होंने अह्म हिरण्यगर्म आदि नाम दिये हैं। 7 
स्थित जक्तियों का भी गुणकमोनुसार माम रखा हैं, विपेध 
शब्दों के अन्दर के अथ देखते हैँ तो सब की एकाथता अन्त में 


हि 
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दीख पड़ती है | प्रकृति व पुरुष का संबन्ध अभेद्य है । लेकिन 
वे अनेक देव देवी रूप से नाम धारण करें तो एक के अनेक 
देवी देव नहीं हो जाते । हिन्दु आयों को वेदिक विचार की 
भावना से पालन करने को प्रेरित किया है। इसी लिये उन्होंने 
उक्त प्रकार की कथाओं को विविध शब्दावालियों मे गूंथा हे। 
वेद कालीन देव शत्रु वृत्न अहि बल आदि पौराणिक युग में 
बलि हिरण्याक्ष हिरण्यकाशिपु कालनेमि रावण आदि रूप से 
कहे गये हैं | एवं एक ही अथे में कहे गये इन्द्र वरुण सूये 
विष्णु आदि बेदिक देव पुराण कथाओं में भिन्न भिन्न गिने 
गये हैं । तथापि अवतार बाद अमभेद का उत्पादक हो कर वह 
सदा देव दानवों को उन के मूल स्वरूप में एक ही समझने 
से अपनी दृष्टि में अमेद माना जा सकता है। 

अब हम कृष्ण की पात्नता का कोई यूरोपीय पात्र ढूंढेंगे । 
यूरोपीय पुराण कथाओं में एपोछो नामक सूर्य देव अपनी 
पात्रता विविध प्रकार से प्रदर्शित करता है उसी प्रकार हिन्दु 
पुराणों में कृष्ण अपने विविध विछास दिखाता है। एपोलो 
बन्सी बजाने में कुशछू था, एवं कृष्ण को भी संगीत अति 
प्रिय था । वह मोहन मुरठी बजा कर गोपियों के चित्त चुरा 
लेता था, एपोछो ज्युपिटर का पुत्र था, उसी तरह कृष्ण भी 
हिन्दु आये के चोष्पितर ( तेजस्वी पिता ) वसुदेव (सूथे ) 
का पुत्र था । वनविहार दोनों को प्रिय था, कृष्णने जिस 
प्रकार कालिया को नाथा था, उसी तरह एपोछोने भी ठोक 


अदताःर रहस्य है 


मात्र को भय देने वाले पाइथॉन नामक सपे का वध किया था; 
दोनों ही ने गोप जीवन व्यतीत किया था। | 

इस प्रकार विष्णु जो कि सूय्य है उसके दस अबतारों 
के चारत्रों का इतिद्वास पूरा होता है। जैसे वेद में देव की 
शक्ति को योषा कहा हे, पुराणों भें मी वेसी कर्पना की गई 
है पोराणिक ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों की जो जो शक्ति 
उन उनकी पत्नी रूप गिनी गई हैं, और इस प्रकार विष्णु की 
पत्नी लक्ष्मी या श्री के नाम को पाती है। यह ष्णु 
को देव दानवों द्वारा मंथन की हुई क्षीरसागर में से प्राप्त हुईं 
थी | ब्रह्मा वह विष्णु वक्ठभा सवंदा विष्णु के हृदय में ही 
वास कर रही है | विष्णु रूपी सूबे की चति उस के साथ 
हमेशा संल्सम रहते है। वह प्रथ्वी मात्र को पृष्टि तुष्टि 
आदि सुखकारक सामग्री दे कर उनका पाछकून पोषण कर 
सकती है। प्रथ्बी का पाछन सूे से होता है, अतएुव वह 
सूबे विष्णु-्रक्षक पाछुक देव माना गया है विष्णु शेषशञायी 
भगवान्‌ है, अथोंत्‌ वह देव अपनी सहख किरणों में शयन 
कर उन के द्वारा सब जातू को सुरक्षित रखता है, ओऔक हयुस 
की पत्नी हीरा तथा रोमन ज्युपिटर की स्री जुनो की माफक 
विष्णु की जियत्रमा लक्ष्मी, हीरा वा श्री भी इष्थाढु हो ऐसा 
भी विष्णु की अनसूया फे पास हुई दशा से मारूम पड़ता 
है। इयुसपिटर एवं विष्णु को गहड श्रिय था, इयुस एवं हीरा 
की शादी ग्रीक प्रजा में आदशे रूप मानी जाती है उसी 
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प्रकार विष्णु का बार कृष्ण रूप से तुलसी के साथ का 
विवाह आज तक हिन्दू आयों में आादश विवाह माना जाता 

इतना ही नहीं बल्कि पत्येक हिन्दु गृह जिन में विष्णु 
मै पालुकता पितृ भाव में तथा छक्ष्मी का वेमव मातृत्व में 
बित होता है, ऐसा समझ कर स्त्री मात्र को गृह की 
लक्ष्मी रूप मान | एवं ख्रियों के बाम के अन्त 
लक्ष्प) शब्द सह।दाइक लगाने का सम्प्रदाय हिन्दु अ 
नागरिक वंचशजां मे जाजतक देखा जाता है । 

० चंद्र--वेद्‌ काल में जिस को सोम कहते हैं उसी को 
प्राणकार में चम्द्र कहते ६ | इस चन्द्र के पिता अन्रि ( सबे- 
भक्षी ) मुनि थे। माता का चाम अनसूया था, तप करते हुवे वे 
| एक ) ऋषि की देह अस्ृतमय बन गई, 
अमृद झरने रूम इस अमृत रूपी गे को 
ब्रह्मा के कथन से दुश दुवियोने धारण किया, लेकिन धारण 

मे है तब बढ़ शीह रश्मि गसे पथ्वी में आा 
इस प्रकार गिरते देख ब्रह्माने उस को एक हजार अश्व- 
ै [, उच्च रथ में बंठ. कर उसने पर्थ्व 
की इक्कीस बार प्रदक्षिणं, को, उसका एज पृथ्वी का माप्त हुव 
उसके परिणाम भें आषदधियां उत्पन्न हुई, फिर दक्ष प्रजापादिने 
अपनी संत्ताइस लडाकेयां व्याह दी।. यह लड़कियां सत्ताइस 
नक्षत्र हैं। इस अकार दुष्प्राप्य ऐश्व4 को आाप्त कर आन्त 


(कि 


बद्धि का हो कर चंद्र अविनीत हो गया तथा अन्त में मारा भी 
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गया। उसने अंगिरसों को अवहेलना कर के बृहस्पति कौ तास 
नामक यशस्वी ख्री का अपहरण किया, तथा अनेक बार नम्रता 
पूवेक याचना करने पर भी तारा को वापस नहीं दिया; आखिर 
रुद्र ने युद्ध कर तारा बृहस्पति के स्वाधीन कर दी। चन्द्र 
मुखी वारा को बृहस्पतिने गरवती देख कर यह कहा कि तु गर्भ 
को क्यो नहीं छोडती, तब तार[ने बुध नामक चन्द्र के पुत्र को 
जन्म दिया। इस बुध से इडा ( पृथ्वी ) जो मैत्रा वरुणी अथोत्‌ 
मित्र तथा वरुण की पुत्री कहती है, उसने पुरुरवा नामक 
पुत्र को उत्पन्न किया, यही पुरुरगा उवैशी का जियतम था, और 
उसे इस से छ पुत्र उत्पन्न हुये थ। बरत्कार से तारा को अहजय 
करने से वह शापित हो क्षय रोम के आध्धीन हुवा, तब उसने 
अत्रि के आधीन हो कर अपने रोग हा निवारण करवाया, उस 
दिन से वह कान्तियुक्त हो गया ! ओषधि पति नी चन्द्र का 
नाम है। सोमवल्ली तो उस की अत्यन्त प्रिया है। चन्द्र का 
कटिवस्त्र छाल अंगवख्र नीला व कुछ पीछा, उस के मुख पर 
अधचन्द्राकार जो भास दीख पडता है वह चांदी की न्याई 
श्वेत है, इसके रथ को एक हरण जुता हुवा हैं एवं उस की 
छाल ध्वजा पर शशक है । ग्रीस देश का डायोनसिस चन्द्र 
देव की प्रतिकृति है। ये दोनों देव वनस्पति मात्र के पति माने 
जाते हैं । ग्रीक तथा रोमन आये डायोनीससकों बेकेस के नाम 
से पहिचानते हैं। बेकस अथोत्‌ उद्घोष पूर्वक पूजा जाने वाढा 
“देव । वेद काल में सोम की स्तुति उत्साह पूर्वक की जाती थी, 
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क्यों कि सोम पान बल प्रद माना जाता था, इससे मालूम 
होता है कि ग्रीक रोमन तथा हिन्दू आयेकी सोम के लिये 
एक प्रकारकी भावना थी, किन्तु ग्रीक तथा रोमन आय्येनि 
भूल भावना का पालन किया एवं बेकस के नामसे उसकी 
भावना की पूजा कर नाम बढाया है। हिन्दू आये गरम 
पिरदेशमें आबसे इस लिये उन्होंने सोम पान छोड दिया, 
परिणाम में सोमवल्लरी आदि के अधिष्ठाता देव सोम-चन्द्र 
की उपासना शुरु करदी, ग्रीक व रोमन प्रजाने चन्द्र ज्योत्सा 
को देवीरूप कल्पना कर डायना वा आर्टेमिस नाम देकर 
देव सृष्टि में स्थान दे दिया। भारतीय पुराणों में चंद्र॒म। 
नरजाति है युरोपमें उसकी कल्पना नारीजाति है। हिन्दू 
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आयोने पुराण काम चेद्र को मृगछांछन आदि नाम दिये हैं । 
वहां डायनाको मृगयानुरागेणी बताकर मृगादि पशुओं को 
प्रिय मानने वाली माना है | दोनों कथाओंके अंदर के साधारण 
तत्वको तछाश करने से माल्म होता है कि औक तथा हिन्दू 
आयोकी चन्द्र संबंधी भावन। आदि काछमे एक समय एक ही 
प्रकारकी रही होगी। रोमन प्रजाकी आटोमिस (चन्द्रकी अधिष्ठात्री 
देवी ) हिन्दू पुराणो्में चन्द्रढकेखा वा शशिकला रूपसे दृष्टिगोचर 
दोती है। आर्टेमिस जिसका संबन्ध अर्घेन्दु के साथ दिखाया जाता 
है उसको हिन्दुओंकी चन्द्रकेखाकी ग्रीक प्रतिक्ृति रूप गिनें तो 
कुछभी अनुचित नहीं एवंच ग्रीक आर्दमिस व रोमन डायना ये 


री 


दोनों चन्द्रकी प्रतिक्ृति हिन्दु पुराणोमें हो ऐसा. नहीं कह सकते । 
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( ३६१ ) उषा--प्रभात की अधिष्ठात्री देवी उषा है, 
बेदम इसका उबेशी रूपसे वर्णन मिलता है, उर्वशी की 
व्युत्पात्ति उरु-विशाल अस>व्याप्त होना इसके सिवाय उषाकों 
बेदम लगाये हुवे विशेषण तथा तदुद्वेश्यक्ष वाक्य भी उर्वशी 
शब्द के अथे को स्पष्ट करते हैं, (उर्विया विभाति ) (वबरीयसी ) 
बगेरह उषाविषयक शब्द्‌ उबेशी व उषाकी एकता बताने के 
सबन्धमें पर्याप्त हैं, उषा जिस प्रकार सूये की वल्छभा थी तथैव 
पुरवा की प्रियतमा भी है, यह पुरुरवा सूये ही है, उसीका 
नाम वसिष्ठ भी है। देवसूष्टि में जब उवेशी थी तब मित्र व 
वरुणसे उत्पन्न हुवे पुत्र थे, अवव्ार वाद की अभेद दृष्टितते 
मित्र वरुण वसिष्ठ ओर पुरुखा को सूये मानकर उषा वा 
उवैशी को उसकी वह्लभा माने तो कुछ हानि नहिं। मानव 
सृष्टि में पुरुवा की उवेशी प्रियतमा थी, इसी किए हम उसे 
प्रेमलीलाकी कथाका सूर्य उषा के संबन्ब दर्शक रूपक मान. 
सकते हैं। भागवत में पुरुरा को मूर्तिमाव कामइव व उबंशी 
को ख्री रत्न कहा हे, तब कामदेव रप्तिकी कथाकों सूये व उसकी 
योषा उषाकी प्रतिकृति मान सकते हैं । सू्य>विष्णुने कृष्णका 
अवतार घारण किया। जिस प्रकार हिरण्यगर्भ में इराज की 
उत्पत्ति पहिले बतछाई उसी तरह पोराणिक कारू में हिरण्य- . 
गर्भ रूप श्रीकृष्ण उनको कान्ति रूपिणी कान्‍ता रुक्मिणी से 
कामदेव का अवतार ग्रथ्युम्न पुत्र पेदा हुवा था । इराज कामदेव 
प्रयुम्न ये तीनों शब्द एकारथे बाचक हैं । ऋष्णके पुत्र श्रयुम्न , 
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को बाल्यावस्था में शंबरासुर ने के जा कर समुद्र डाऊ दिया 
था, किन्तु भाग्यवश शंबर की दासी मायावती के हाथ वह 
ना रुगा, वहां से वह रुक्मिणी को प्राप्त हुवा यह कथा भी 
एक रूपक है, जो इस प्रकार स्पष्ट होती है | कृष्ण सूर्य है 
एवं प्रथुम्न भी सूये है । इसकी बाल्य कार में शेबर मेघ उठा 
कर समुद्र अथात्‌ आकाश्ञ में छुबो देता है, छेकिन शंबर की 
दासी मायावती, अथोत्‌ मेघ के प्रभाव से अपने गोरब को खोई 
हुईं भोतना उसकी रक्षा कर अपनी विद्या उसे सिखाती है, 
अथात्‌ वह कृष्ण पत्र दोतता की सहायता प्राप्त करता है 
अन्तमें प्रद्यम्व रूपी सूबे अपनी कान्ति. रूपिणी कान्तासे झबर- 
मेघका विदारण करता है, मायावती रति, तथा अद्यम्न कामदेव 
के अवतार थे ये दोनों उषा व सूये की ग्रतिकृति मात्र हैं 
ऐसा कहा जा सकता है। प्रद्यम्न फिर रुक्मि>तेजस्वी की पुत्री 
रुक्‍्मवतीन्अभाव वाली से शादी हुईं, उस से उसको अनिरुद्ध 
-अप्रतिहत गति वाला पूत्र उत्पन्न हुवा, एवं अनिरुद्ध सूर्य रूप 
है, उसने वेद काठीन बढू व पुराणकाझढीन बलिके पुत्र बाण की 
कन्या उषा से पिता की इच्छा विरुद्ध शादी की थी, इस प्रकार 
बेदकारीन सूय तथा उषा की कथा पोराणिक कार में नवीन 
स्वरूपमें दीख पडती है | बाणबलिका अथात्‌ वेदकालीन बर 

अन्धकार का पुत्र था, व उषा उसकी पुत्री होती है यह कथा 
रात्रिके अन्धकार के बाद प्रभात का रूपक है । उषा के पीछे 
पड़ा हुवा अनिरुद्ध उर्दायमान सूर्य अपनाने के प्रयत्न में बाण 


हा 
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रूपी अन्धकार को नष्ट कर उषा के साथ शादी करे इस में कुछ 
आश्चय नहीं। पौराणिक समय की उषा हरण आदि कथायें खास 
कर खियों के लिये प्रिय हो गई हैं । बाणासुर की पुत्री उषा वा 
ओखा बहुत सुन्दर थी, उसने स्वप्न में अनिरुद्ध का जिस दिनसे 
दशेन किया उसी दिनसे वह मुग्ध हो गई थी, खम्मान्त में 
जब उसने अपने हृदयरमणको नहीं देखा तब उस की सखी 
चित्ररेखान एक पट्ट पर अनेक देवताओं के चित्र खींच कर 
बताये, उप्ाने अपने प्रियवम को उस पढ्ढ के चित्रों में से 
पहिचान लिया, तब चित्रकेखा द्वारिका से कृष्ण के पौत्र प्रयुन्न 
को उठा लाई, एवं शोणितपुर में छा कर उषा के पास उपस्थित 
किया, इस रूपक का यह अर्थ है कि द्वारिका अथोतू पश्चिम 
दिशा में जाने वाछा सूर्य उषा के पिता का नगर शोणितपुद- 
ला पदेश वाले गगनपुर में चित्रढेखा अथात्‌ नाना प्रकार 
के रंग बिरंगे ठा3 के साथ उषा के पास आता है, तब उषा 
मनुष्य की दृष्टि न पहुंच सके ऐसे अन्त+पुर में उस के साथ 
विहार करने छुगता है, इस बात को जान कर बाण सेना सहित 
प्रयुन्न के मारने को आता है। प्रधुन्न रूपी सूयेने अपनी किरणों 
द्वारा उसकी सेना का संहार कर डाछा। अन्त में बाण को शंकर 
की शरण लेनी पड़ी, अनिरुद्ध व उषा अन्तमें रुम अन्थिसे संयुक्त 
हुवे, अथोत्‌ उषा सूर्य में समा गई, एवं सत्र आनन्द हो गया । 

२२ यम-यह सूये का पूत्र था उसकी बहिन जो उसकी 
प्रियतमा थी का नाम यमी था। वैदिक कहपना के अनुसार 
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वह यम वरुण के साथ स्वगे में रनेवाला तेजस्वी देव था। पीछे- 
जब कश्यप प्रजापतिने राष्ट्‌ विभाग की कहपना की तब वायु 
पुराण के अनुसार यम को पितृ ठोक का अधिष्ठाता बनाया। 
पोराणिक दृष्टि से यम सूर्य की संज्ञा से उत्पन्न हुवा पुत्र था 
लेकिन उसकी विमाता प्रथ्वी मय संज्ञा जो वस्तुतः छाया थी 
उसने उसे सापत्न भाव से दुःख देना शुरु किया, अन्त में यमने 
उस वेश धारण की हुई संज्ञा को छाठ मार कर उसका तिरस्कार 
भी किया था, क़ुद्ध संज्ञाने तेरा यह पेर गिर जावेगा शाप दिया 
था, शाप से दुःख़त यमने यह बात अपने पिता सूथ से कही 
तब उसने कहा तुझ सत्यवादी धर्मात्मा पर क्रोध करने का कोई 
भावी बड़ा कारण है । तब यमने घमम से सूर्य को सन्तुष्ट किया, 
इस किए धमेराज के नाम से कहछाने रूगा। वह पितरोँका 
अधिपति एवं छोकपाछक भी बन गया । यह यम न्याय का 
देवता होने से धमेराज एवं श्राद्ध का देव होने से पितृपति 
कहलाने लगे। यमपुरी इसकी नगरी का नाम है । देह छोडनेके. 
पश्चात्‌ सब जीव अपने अच्छे बुरे कर्मों के फू भोगने के 
लिये वहां जाते हैं। शिव पुराण के कथनानुसार दयाद्ध हृदय 
के जीब उत्तर दिशा में हो कर तथा पाप कम करने वाके जीव 
दक्षिण दिशा में हो कर यमपुरी को जाते हैं | वहां यम के दूत 
उनको यम के सामने खड़ा करते हैं। पुण्यात्माओं के तरफ 
मित्रता से व दुरात्माओं की तरफ कठोरता से वह देखता है। 
हिन्दु पूराणकारोंने इस प्रकार यम के सौम्य व उग्र स्वरूप 
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कल्पित किये हैं। अतएुव उसकी दाढ़ी भयंकर व ओछ्ठ 
हमेशा फड़कते रहते हैं, उस के अठारह हाथ काजल की 
राशि की न्याई दाख पड़ते हैं। वह बड़े भेंसे पर बैठता है। 
यम छार फूछों की माछा घारण करता है। समुद्र के समान 
गजेना करने वाके उस के आसपास इंजन मभेसे श्याम वर्ण के 
काल तथा मृत्यु खड़े हुवे दीख पड़ते हैं। उस के अधिकृत 
अन्धकारमय प्रदेश का नरक नाम है। उस के सात विभाग हैं, 
उस नरक पति के दो कुत्ते हैं एक कबुर त्रिशिर दूसरा श्याम है) 
इस के नोकर का नाभ कमर है एवंच हिन्दुओं के पुराणों में 
वर्णन किया गया यम वैदिक काछ का सूर्य ही है सूये जब 
अपनी सब वृत्तियों का (किरणोंको) निग्रह कर छेता है, अथोत्‌ 
सायक्राडीन सूथे जब किरण रहित दीख पड़ता है, तब वह 
संयमी गिना जा कर “यम ” कहलाता है । ठीक मध्यान्ह कार 
में किसी वस्तु की (प्रति छाया ) परछांही नहीं पड़ सकती। 
इसी दृश्य को पुराणकारोनें यमने छाया को छात मार्र थी इस 
कथानक के रूपमें वर्णन कर, उसके पश्चात्‌ के दृश्य को 
पेर रहित सूयये के स्वरूप को यम को दिये हुवे शाप की बात 
के समर्थन में कहा हो ऐसा माल्म होता है| हिन्दु पुराणों के 
इस यमराज की अ्रीक तथा छेटिन प्रजाओं में हेडज व प्डटों के. 
नाम से वर्णन मिलता है। जिस प्रकार यम देव सृष्टि के माता 
पिता अदिति व कश्यप का पुत्र होने. से अथोत्‌ वैदिक द्योष 
( तेजस्त्री देव) का भाई है, उसी प्रकार हेडज भी ग्रीक 
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पुराण कथा के अनुसार क्रोनस व द्वीया का पुत्र उसी प्रकार 
इयुस ( तेजस्वी देव ज्युपिटर ) का भाई है। हिन्दु पुराणों 
के अनुसार समर्थ ब्रह्माने रात्रि व दिन की सन्धि में अर्थात्‌ 
प्रदोष काल में पितरों को बनाया है, व उसका अधिपति यम 
रूपी अस्त होने वारे सूय की स्थापना की है, उसी प्रकार 
आकादि आये ग्जाने हेड्ज को श्राद्ध देव यम रूप बनाकर 
पितरों का अधिपति बनाया था। क्रोनस यह क्रतु और वही यज्ञ 
हो तो यज्ञ क! पुत्र यदु नाम यामद्ेव उस को ग्रीस देशीय 
हेड्ज़ के साथ नाम दृष्टि से संकलन करने में कोई हानि नहीं हैं। 
एवंच औस देशीय हेड्ज को भारतीय यम की तरह देव समझ 
कर राष्ट्‌ विभाग को कल्पना जब हुईं तब पातारू का दक्षिण 
दिशा का अंधकारमय प्रदेशों का राज्य स्वाधीन कर दिया गया। व 
उस को बलिदान भी दिया जाता था। यूरोप देशीय आयें में 
हिन्दुओं की न्याईं श्राद्ध कर पितरों को तृप्ति करने की धरम 
क्रिया का प्रचार था | ऐसा तद्देशीय पुराणकथाओं के वांचने 
से विदित होता है। हिन्दु कहुपना के अनुसार पितृ छोक के 


दो विभाग अच्छे व बुरे मान कर बुरे केवठ नरक में जिस 
प्रकार वेतरणी नदी मानी गईं है व मृत मनुष्यों के हिंग- 


देहों को जिस प्रकार उसकी उतरना पड़ता है उसी प्रकार 
ग्रीस देशकी कथा के अनुसार हेड्ज के प्रदेश में स्टीक्स नामकी 
नदी को केरान नामक मछाह जिस जिस मनुष्य की उत्तर करियायें 
यथाथ होती हैं उन उंन मनुष्यों के प्रेतों को नाव में बैठा कर 
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उतार देता है, यथाथे उत्तर क्रिया न होने णर तो मनुष्य के 
प्रेत की अवगति होती है यह मावना भऔीक आदि हिन्दुओं में 
एकही प्रकार की देखी जाती है। एवंच यह तत्व सब आये 
कुछों में एक जातीयता स्थापन करने के लिये पर्याप्त है। हिन्दु 
आरयो में मरणाधीन मनुष्य के मुख में सुवण आदि डालने का 
संप्रदाय है. वेसा सम्प्रदाय ग्रीक जादि आयें में भी था, जिस 
फे मुख में तरमाठ खखा हुब। होता था उसको पोराकृति 
बार वह केरोन शोकतरंगिणी ले तरा कर पार उतार देता था । 
इस पर-से ऐसा अनुमान करें कि हिन्दु आये में मरे के मुंह 
में रखा जानेबारा सोना यह अंकि आशझों द्वारा माना हुआ 
तरमांर हे तो भी कुछ हानि नहीं । यमका कुत्त। कबुर जैसे तीन 
सिर का है, उसी प्रकार हेडजु के अंदेश की चौड़ी करने बाढ़ि 
रर्बरेस ( शबेरःअन्धकार ) नाम के कुर्दे के भी तीन सिर माने 
गये हैं | सायंकाछीन चित्र विचित्रत। के साथ मिश्रित्त॒ हुवे 
अन्घकार की यह कथा रूपक हो तो इसमे कोई वंवीनता नहीं 
है। जब इस विषय के साथ सेकलित कितने ही यूरोपीय 
तथा हिन्दु आये संबन्धी तत्वे। का परीक्षण कर यव की कंथा 
बंग समाप्त करेंगे। 
(अ) आकादि जाये में हिन्दु जाये 
जछाने का खिज थ॥, ऐसा दू।जब के विभे 
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संष्टतया [वदित होता है | गीक आय मरने के पश्चात्‌ हिन्दु थ 
की न्‍्याई बारह दिन तक उत्तर क्रियाये करते इतनाई नही 
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किन्तु चिता को धोने का खिाज भी दोनों आये कुछों में 
: साधारण तत्वरूप से था। हिन्दू प्रथम दूधसे फिर जरू से 
चिता को थधोते हैं। व ग्रीक आँये मदिरा से चिता की अग्रि को 
 अश्ञान्त करते थे। हड्डियों को चुन कर हिन्दू जिस प्रकार किसी 
' पवित्र नदी में पधरा देते हैं, उसी प्रकार ग्रीक भी मृत की 
हड्डियों को एकत्र कर एक पान्न में रख उस्र को पृथ्वी में 
- गाड देते हैं । 

२३ बायु--वेदिक दृष्टि से वायुकी कथा पहिले ऊपर क॒द्द 
चुके हैं, अब पौराणिक दृष्टि से इस तेजस्वी देव के चरित तथा 
लक्षणो का वर्णन करेंगे । जिस प्रकार एक देव के अनेक नाम 
' होते हैं, तो प्रत्यक नाम से उस की भिन्न भिन्न स्वतन्त्र कल्पना की 
गई है। वायु वायव्य दिशा का स्वामी है, एवंच आठ दिशाओं 
के आठ वायु मान कर उसके आठ स्वरूप माने जा सकते हैं । 
ब्रह्मारूपसे वायु का रूप छेकर आकाश फिरते फिरते जो 
पृथ्वी जल में डूबी हुई थी उसको इंश्वरने स्वयं वराह् की 
आहृति धारण कर बाहर निक्ाछा था । वायु की सहायतासे ही 
सूय अपने सब काम कर सकता है, उसको समर्थ सहकारी देव 
मानें तो किसी अरकारको हानि नहीं। विष्णु-सूर्य- के अवतार 
राम कृष्ण संबन्धी कथाओं में वायुके अवतार पूत्र रूप 
हनुमान तथा भीम नामक व्याक्ति का उक्त नायकों को उनके 
काये सिद्ध करवाने में सद्दायक हुवे थे। यह कथा भी उक्त 
वैदिक वायुकी पात्रता को स्पष्ट करने वाढी है। पौराणिक 
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काल में जब कश्यपने राष्ट्‌ विभाग की कर्पना की थी तब 
वैदिक वायु को “ शरीर रहित भूत शब्द आकाश व बल का 
अधिपति ” भी बना दिया था। वायु दिति पत्र है, तब 
दिति-खण्डित के अथे में वायुका भी यही अथे होतो कुछ 
आश्चयय नहीं, इन्द्रने दितिके गर्भ के उनचास टुकड़े कर 
डाले थे, वे सब मरुत्‌ के नामसे विख्यात हैं, पुराणोमें मरुत 
के ४९ प्रकार बताये हैं, इन उनचास दिति पृत्रोंक़ो साव 
सात के गण भें विभक्त कर वायु के सात सऊषों भें विभाजित 
करा दिया है। कश्यप का पुत्र होने से वायु इन्द्र का छोदा 
भाई माना गया है, एवं देव पुत्र होने के सबब पूज्य भी 
माना गया हे, वह बक्मा का शिष्य है, एबं शिव पुराण के 
अनुसार उस के अधिकार में ४९ वाय हैं, वेदिक वाय जो 
कि जगत्‌ का प्राण रूप था यद्यपि पोशणिक काछ में अपने 
मूल गौरव को रक्षित्र किये हुवे है, तो भी जब पुराण काछ मे 
इन्द्र को देव सृष्टि मे देवधिदव बदा दिया तब वेदिक वायु 
भी उसके साथ गौण पदको प्राप्त हुवा । वायु को इन्द्र अग्नि 
एवं सूर्य की न्‍्याई जारकम करने वारू माना है। कुशनाभ 
राजा की सो कन्याओं को देख कर वायु आतुर बन गया था, 
व्‌ उनके साथ एकान्त में मिलनेका बहुत पयत्व किया, 
किन्तु कन्‍्याओंने उसकी याचना नहीं स्त्रीकारी तब हताश 
हो कर ब्रह्मा के पोत्र की पृत्रियों को वायु रोग कर दिया, 
(फेर उध्त रोग को हटाकर कुब्जा नामक एक पुरी में उनको 
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बन्द कर दिया था; वेदिक वायु अथोत्‌ मरुत्‌ की शक्ति 
ऐसी है कि उससे तमाम सृष्ट पदा्थ कांपते रहते हैं, वह 
मरुत बलवान्‌ दृढ मूर, पराक्रमी आश्चयेमय एवं अजेय है 
यह पात्रता पुराण कारमें भी रही हे यह उसके अबवताररूप 
हनुमान से सिद्ध होता है। पूर्व जन्मकी पश्चिकस्थछा नामक 
अप्सरा जब शापित हो कर अंजना नाम से पृथ्वी पर अवतीणे 
हुईं, तब वायु एक दिन उसको गिरीशंग पर बैठी हुईं देखकर 
मोहित हो गया तब व्यक्त रूप धारण कर विवाह करने की 
अपनी इच्छा प्रकट की । पहिले तो उसने ऐसा न करने को 
समझाया लेकिन अन्तर्म उसकी याचना स्वीकृत कर उसके पेट 
से एक समथे पुत्र हनुमान का जन्म हुवा, एवं मरुत का पुत्र 
मारुति के नाम से प्रसिद्ध हुवा, उसने राम रूपी सूये को 
सीता रूपिणी झति ग्राप्त करने के लिये जो सहायता दी व 
उसके नाम के गुणों के अनुरूप ही था | फिर जब कृष्णावतार 
हुआ, तब इस वायु देवसे पाण्ड की ख्री कुन्ति के पेटसे मीम 
रूप से अवतार के कर अपने मूल गुणों को पांडव कोरद के युद्ध 
में प्रत्यक्ष करो दिया था। भीमने जो जो पराक्रम किये 
हैं उन सबका यदि पृथक्‌ दरण करेंगे तो पवन पृथ्बि पर जो 
जो कार्य कर सकता है उन सब कार्यों की रूपक अन्वियां किस 
अदार रची गई हैं उसका अपने को रूम्पू७ झ्यार आये बिना न 
रहेगा। अब हम्न यूरोष्रीय उपर देवता बीन्डज के (वायु) लक्षणों 


जे 


की परीक्षा करें, यह बीन्डज बायु चार देशाआम चार प्रकार का 
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है. उत्तर के पवन का नाम बोरीआस वा एक्विलों है, पश्चिप 
के पवन का नाम झेफिरस ( समीर ) फेवोनियस है, दक्षिण 
के पवन का नाम नोटस वा ऑस्टर है, और पू्ष का 
“ युरत ” कहते हैं। भारतीय कवियोंने समीर रूप से 
अनुभव में आते हुवे वायुकी जिस प्रकार घीर व मृदु माना 
है, उसी प्रकार झेफीरप्कों ओकादि आधयेने सभ्यता की 
मूर्चरूप गिना हो । भारतीय पुराणों में जो वायु प्रेमचयों युक्त 


कप 


होकर धृष्ट बनता दीख पड़ता है उसकी अतिकृति रूप यूरोपीय 
पुराण कथाओं बोरीआस है। वायुदेव जिस प्रकार अपनी 
प्रेमतषा को तृत्त नहीं कर सका, उसी प्रकार बोरीआस भी अपने 
आशय को फछीमूत न कऑ सका। जन्‍्तेम वायुने जिप्त पुंजि- 
कुस्थरा नामकी अप्सराकी अवतार रूप मान्य अंजना के आगे 
अत्यक्ष हो कर उससे हनुमान नामका पुत्र उत्तत्न किया था, 
उसी प्रक्नार बोरिआसके भी ओरियियाकी विहाराथ छुभाने के 
सब प्रयत्न निष्फछ होने पर अपना सच्चा स्वरूप प्रकट कर 
उसके पेट से झेदीस तथा केछे नामक वारूक उत्पन्न किये थे । 
पश्चात्‌ हनुमान्‌ और भीम अनुक्रम से जिम प्रकार राबण और 
कौरवें। के युद्ध में राम व पाण्डव के पक्षम रह कर युद्ध में बहुत 
सहायक हा गए थे, उसी प्रकार बोशअस के वीर बालकोंने भी 
आरगेरनिंट से जो चढाई कीथी उसमें अच्छी सहायता की थी । 

(२४) अखिनो-वेदकालके आश्विनो वा नासत्यी को उत्तर 
कार्लन पुराण कथाओर्मे अश्वरूप को प्राप्त हुवे सूब के पुत्र कद्दा 


रब 
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गया है। अश्विनी नामक अप्सरासे उत्पन्न दोनों अश्विनी कुमार 
कहलाते हैं, इस प्रकार वे अश्वात्मम होकर अश्वविद्या में प्रवीण 
हो इसमें कुछ आश्वये नहीं। इस तरह के इन वेदिक नासत्योको 
महाभारत भें माद्री के पेट से उत्पन्न पाण्ड राजा के पुत्र नकुछ 
व सहदेव नामसे वणेव किय। है, इतनाही नहीं किन्तु बोदिक रक्षण 
भी उनमे घटेत किये गये हैँ । बन्धुद्धय नासत्यो ने जिस प्रकार 
वेद कारन कल्पना के अनुसार वत्रके मारनेमे इन्द्रको सहायता 
दी थी, उसी प्रकार कारवों को नष्ट करने में नकुछ तथा 
सहदेव ने भी अपने भा३ इन्द्रादि के पुत्र अजुन आदि पाण्डवों. 
को सहायता दी थी, एवं ये अश्विनी कुमार वेद्यक विद्या के 
पिता थे, तथा उन्होंने च्यवन नमक ऋषि को फिरसे नवीन 
अंखे देकर योवनः श्री की पुन; प्राप्ति कराई थी । ग्रीस देशीय 
केस्टर व पोछकस का युग्म इन अश्विनीकुमारों के प्रतिक्ृति रूप 
ही हैं । और यह ओऔस देव अपने परोपकार करने वाछे 
अश्विनीकुमार की न्याई अति प्राचीन देव सृष्टि इयुस वा 
दयोष ( तेजस्वी ) सूथे के पुत्र थे, एवं हिन्दु आयें के देव 
वैद्योकी तरह मनुष्य मात्र के सहायक, नोका विद्या में श्रवीण, 
अश्र विद्या के जानकार व से चढाइयों में साथ ही रहने 
छेथ। 


थे 


श्र ५ 6९ 
२५ प्रकोणे--अब हमारी यूरंप तथा हिंदुस्थान के 
आुख्य मुख्य देवताओं .से संबन्ध रखने वाढी तुलनात्मक 
सम्रक्षा समाप्त होती है । तो भी इतनी बात तो दृभ्न यहां: 
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अवश्य कह देंगे कि यह समीक्षा कोई सम्पूर्ण नहीं है। 
उपरोक्त देव देवियों के सिवाय दूसरी अनेक दिव्य व्यक्तियां 
हमारी तथा यूरोपीय पुराण कथाओं में इस प्रकार की हैं कि 
उन की तुलनात्मक समीक्षा करने से हमारा उद्देश अधिक 
सफल हो सकता है । उदाहरणार्थ ग्रीस देशीय फ्युरीज 
वह अपनी चण्डि वा रोद्र शक्तियां हैं, औओक सेन्टार वे अपने 
किन्नर; निम्फूस वे अपनी अप्ससरायें हैं। हिन्दु आर्यों के 
मन्तव्यानुसार ग्रीस की रोड शक्ति चोराहे स्मशान जादि में 
रहने वाली निशा आदि में अमण करने वाली भी हैं। हमोरे 
यम के राज्य में जिस प्रकार चित्रगुप्त मनुष्य मात्र के पृण्य 
पाप का निरीक्षक है, तथ्रेव आस देशीय कथा के अनुसार 
मिनेस प्डुटों के राज्य में न्‍्यायासव पर बैठ कर प्रत्यक जीव 
के कर्मो की चोकसी करता है। भारतीय पुराणों भें जिस प्रकार 
मरणाधीन हुवे मनुष्यों का कम दृष्टि से वगे कर दिये हैं, तथा 
उन के लिय यमाल्य में मिन्न भिन्न स्थान नियत किये हैं। उसी 
प्रकार औस देशीय आये की कह्पनाने भी उनसे बेसा ही करवाया 
है। भूतकालीन बातों के भूछ जाने का सिद्धान्त ग्रीस तथा 
हिन्दुस्थान के आयें में साधारण तत्त्वरूप हो गया हे। 
तात्विक दृष्टि से तुझना करने पर अ्रीक तथा हिंन्दु आयें की 
एकता सिद्ध की जा सकती है। पृथ्वी अप्‌ तेज वायु ओर 
आकाश रूपी पंच मह्दामूत से सृष्टि मात्र सरजी जाती है। यह 
सिद्धान्त उमय आये कु्ों से मान्य है एवंच इस प्रकार के 
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अनेक तत्व तथा पुराणकथाओं से उत्पन्न हुईं छोक वाताओं 
की यथाथे परीक्षा करेंगे तों अपना तथा ग्रीकादि आर्यों का 
सपिण्डित्व अवश्य सिद्ध होगा । 

उपसंहारः--अब हम यह संक्षिप्त े ख समाप्त करेंगे, 
उक्त समाछोचना अपने को यह बतछाती है कि आगे प्रजा 
आदि कार में एक ही स्थान की रहने वाढी, एक ही धमका 
अवलंबन करने वाढी तथा एक ही प्रकार के देवी देवताओं 
क। पूजन वाढी थी। उत्तर काढीन स्थर भेद को ले कर 
भावना भेद हो गया, अन्तमें विचार वंछरी विविध प्रकार से 
विकासेत होती गईं । छोक बुद्धि उत्तरोत्तर विकासको प्राप्त 
होने छगी, ज्ञान मयादा विस्तृत होती गई, नये नये अनुभव 
होने छृंगे, एक के बाद दूसरी विद्यार्य जन्म पा कर समुन्नत 
होने छूग्ी, नवीन भू प्रदेश देखे जाने छग इन सब बातों 
के परिणाम में आदि भावनाओं के स्वरूप विविध प्रकार से 
घटित होने छंगे, एवं एक आये कुछ में से अनेक जायैकुछ 
- एक दूसरे से स्वतंत्र समाज रूपी स्थायी रूप पकड़ कर बैठ 
गये, लेकिन इन सब स्वतंत्र कुझों का व्यवहार-संबेध एकदम 
बन्द नहीं हुवा । 

कालियुग आरंभ होने के बाद भी ये सब आये आपस में 
विचार विनिमय तो करते ही रहे, एक देश की विद्या दूसरे देश 
में जा सकती थी, परन्तु आखिर यह संबन्ध भी टूट गया, परि- 
णाम में इतिहास भी यह कह रहा है कि उक्त एक मांबाप के बेटे . 
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मानो एक दूसरे से बिलकुल अपरिचित हों ऐसी दशा की प्रभुता 
व्याप्त हो गई । । 

इस स्थरूपर इतना ओर भी कह देना चाहिये कि हिन्दु- 
आये की पुराण कथाओं को केवरछ कल्पना के कुसुम ए 
अज्ञाखरीय बतकाने का प्रयास यूरोपीय पंडितों की ओर से 
बहुत कुछ हुवा है। परंतु हिन्दुओं की पुराण कथाओं के 
गर्भ में स्थित रहस्य इतना गंभीर है कि जब ठक उसका प्रथ- 
करण यथाथ रीतिसे न करने में जावे तब तक उन कथाओं 
का गोर कोई मी समझ नहीं सकता । स्वयं हमारे अभ्यास 
तथा अनुभव के परिणाम से हम यह कह सकते हैं कि हिन्दु 
पुराणकारोंने पुराण कथा के विर्चन करने में अद्भुत बुद्धि- 
बल का प्रयोग किया है, और ऐसी कथाओं का विस्तार करने 
में स्थान स्थान पर शास्त्रोयता का भी पारुन किया है, व्यस्त 
पड़ी हुईं जादि भावनाओं की उन को व्यवस्थित करने में हिन्दु 
आर्यों को जितना मान मिरुना चाहिये उस से न्यून ही मान 
यूरोपीय आये के हिस्से में आ सकता है। हिन्दु आयोने 
अखिक छोक समाज की व्यवस्था कर बहुज्ञानी, अर्पज्ञानी, 
एवं जज्ञानी, ऐसे दुनिया के तीन वर्ग बना कर तत्पकार की 
ज्ञान दीक्षा देने की व्यवस्था की दे । बहुज्ञानी के लिये वेद 
उपनिषद्‌ आदि सूक्ष्म ज्ञान से मरे हुवे शात्र ठहराये। 

अल्पज्नानी के लिये वेदान्त विषय में आरुकारिक 
भाषा में पुराण रचे, एवं अज्ञानियों के निमित्त पुराण 
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कथाओं को केवल कथा वार्तो रूप धमशाख्र के समान बना 
दिया, वस्तुतः लोक बुद्धि आश्य भाषा में वर्णित वेदान्त गति 
भावना ही पुराण कथायें हैं, इस प्रकार हिन्दुओं के पुराण 
कथा की व्याख्या अगर हम करेंगे तो बहुतसा दोष न आंवगा, 
वेदोक्त एकेश्वर वाद को चतुर हिन्दु पण्डितों ने शाख्रीय शी 
से अनंकेश्वरवाद में किस प्रकार परिणत कर दिया इसकी 
प्रतीति पुराण कथाओं के गे में छिपा हुवा रहस्य विवेचक 
बुद्धिसि देखने पर मालूम हो जाता है। ज्योतिःशात्र विषयक 
बातों को जो पुराणों में स्थान दिया गया है वह केवल बुद्धि 
पूर्वक ही है ऐसा हमें प्रतीत होता है । पाठक मी वैये से 
विचार कर देखेंगे तो उनकी भी उसका गोरव ज्ञात हो जावेगा, 
तात्पय यह है कि हिन्दु आये ने वेदान्तगत हिरण्यगर्भ की 
भावना को अनेक शब्द के परिवेश पहना कर पुराण 
कथाओं में पिरों दिया है | सूयथे यही सगुण हिरण्यगर्भ वा 
ब्रह्म है । अथोत्‌ हिन्दु पुराण अथ हीन नहीं है, सुतराम 
सामान्य छोक नुद्धि के छिये एक मात्र ज्ञान के आगार रूप हैं, 
इतना थोड़े में कह कर अब हम समाप्त करते हैं । 
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हिन्दी पृस्तके ११९ 


आभ्री सयाजी साहितद्यमाला 
#7 2 किक 5 
हन्दा उस्तक 


( १ ) तुलनात्मक धम्म विचार अनुवादक राज्यरल 
जात्मारामजी एज्युकेशनक इन्स्पेटर बडोदा मृ. १ ) अंग्रेजी 
तथा युरोप की भिन्न मिन्न माषाओं में विविध देशों की 
भाषा, धम्मे भावना, संसार घटना, पुराण कथा इत्यादि के 
अनेक ग्रन्थ तुलनात्मक परीक्षा करने वाले हैं परन्तु खेद है 
कि हमारी भाषाओं में ऐसी तुलनात्मक पुस्तकों का एक दम 
अभाव ही है अतः हमारा इस ओर प्रयत्न करना उक्त साहित्य 
का उषः काल का आरंभ हुआ कह सकते हैं एबं हिन्दी 
भाषा भाषी विद्वान इस प्रयत्न को उदार अन्तः करण से 
स्वीकार करेंगे ऐसी आशा है। इस तुरुनात्मक ढंग पर लिखी गई 
पुस्तक में यज्ञ, जादु, पितृपूजा, भारी जीवन, ढंद्धवाद, बौद्ध 
धम्म, एकेश्वरवाद, पर विवेचन किया गया है तथा अनुवादक 
महोदयने अपनी भूमिका में विद्धत्ता पूणे विचार प्रगट किया है 
जिससे कि प्रत्येक मनुष्य को विदेशीय विचारों के साथ साथ 
अपने धम्मे विचार क्या हैं यह सहज में माठ्म हो जाता है ॥ 
सजिल्द सुन्दर पुस्तक का मूल्य १) शीघ्र छपेंगी। 


चीन की संस्कृति, नीति विवेचन, माषा व्याकरण इत्यादि २ 


१२० हिन्दी पुस्तके 
श्री सयाजी बाल ज्ञानमाला 


श्री हष अनुवादक श्री आनन्द प्रियजी बी. एु, एल एक 
बी. हिन्दी भाषा में यह पुस्तक बड़ौदा, इंदौर तथा मध्य 
प्रदेश ओर बरार के विद्याधिकारियों द्वारा पाठशालाओं में 
इनाम तथा पुस्तकालयों के ढिये मंजूर किया गया है। इस में 
निन्नलिखित विषय हैं हषे के पूर्वज, पुष्प भूति, प्रभाकर वर्धन, 
मोखरिवंश, हर्ष का जन्मकाछ, प्रमाकर की मृत्यु, अहवम्मो. 
राज्य वर्षन की मृत्यु, हपे की द्िग्िजय निमित्त कूच, राज्य श्री 
की खोज, हे का राज्यामिषक, उस के दया धर्म्म के काय 
तथा मृत्यु, हष के समय के राजे राज्य आदि, साहित्याकार 
राजा हे कवि के रूप में हपे के हस्ताक्ष॥ शिलालेख इत्यादि 
मूल्य ॥ ) माडने रिव्यु की सम्मति 
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हिन्दी पुस्तकें १२१ 
हि [ 
काष का कथा 


सचित्र वैज्ञानिक पुस्तक 0० का पूण॑ परिचय देती 
है। जीव कोष क्या क्‍या कारय्ये शुरू से अन्ततक करता है 
यह इस पुस्तक में भठी प्रकार दशोया हैं। आज तक हिन्दी 
भाषा में इस प्रकार की कोई भी पुस्तक नथी यह पहिली ही 
पुस्तक है। पुस्तक बडी ही उपयोगी है। मूल्य ॥ ) माडने 
रिवयुकी सम्मति इस प्रकार है । 
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श्री सथाजी साहित्य माला 
प्रकाशित पुस्तक ( गुजरातीमे ) 
१ विज्ञान गुच्छ 
२ भू पृष्ट विचार ११ देह घम विद्याना तल्लो १२ 
विज्ञान प्रवेशिका १३ जिंदर्गनो वीमो १७ उद्‌ भिज्ज विद्यानु- 


“१२२ गुजराती पृस्तकें 


-रेखादशन १८ करोलियो २२ प्राणी विंधानुं रेखादशन २७ 
-मनुष्य विद्याना तत्वो ३५ जीव विद्या ३८ तुलनात्मक भाषा 
शाख ४६ राजनीतिनो संक्षित इतिहास ४७ समाज शारः 
प्रवेशिक। 2८ बार उछेर ५०% बार स्वभाव अने बार पारून 
७५१ शरीर यंत्रनुं रेखादशन ७० रसायन प्रवेशिका ७६ 
वडोदरानुं अथे शात्र ८४ सनई वादन पाठमाठा पु. ३२८७ 
“सनश्वादन पाठमारा पु. 9 ८६ अवताररहस्य । 


२ चरित्र गुच्छ 


८ प्रेमानंद १४ दयाराम २० मीरांबाईं ३० गिरघर 
३२३ भारण 9१ महाराजा शिवाजी (मरा ) ४५ विष्णुदास 
४९ वीर शिवाजी ५३ मणिशकर कीकाणी ६२ दुरूपतराम 
७२ समुद्रगुप्त 99 चक्रवर्ती अशोक | 


३ इतिहास गुच्छ 


१ संस्क्ृत वाड्मयाचा इतिहास ( मराठी ) ९ जगतनो 
“वातरूप इतिहास माग १ छो १९ ब्रिटिश राष्ट्रीय संस्थाओं 
२४ पेलेस्टाइनी संस्कृति २६ जगवनो वार्तारूप इतिहास भाग 
३१ पाछमेंट ३४ इतिहासनुं प्रभात 9३ नवीन जापान नी 
उत्क्रांति ५५% चीननी संस्कृति ६५ हिंदुस्थानाचा अवाचीन 
“इतिहास ( मराठी ) 


गुजराती पुस्तक १२१३. 
४ वार्ता गुच्छ 


३ आपणा रुघुबन्धु अंग्रेज ४ अलकानो अद्भुत प्रवास: 
१६ वीर पुरुषे 


छठ 


५ धम्मेगुच्छ 


( ६ ) ।दुस्तानवा दंवी २३ दीचनिकाय ( मराठी ). 
तुलनात्मक धम [विचार ३२ धमाना मुरू तत्वो 9२ विविध धर्मोनुं 


रू दशेन ४४ उत्तर युरापनी पुराण कथा ८० तुलनात्मक. 
धमावचार ( हहंदी 


& नोतिगुच्छ, 


७५ मा बापने बे बोल ७ नीतिशाख २७% नीतिविवेचन: 
बिक 
२९ काबेटनों उपदेश ३२७ नेतिक जीवन अने नेतिक उत्कपे.. 
७ शिाक्षणगुच्छ. 


१० बालेद्ान पद्धति गृहशिक्षण २८ बाठोद्यान# पद्धति 
नुं गृहशिक्षण ५२ शाढू जने शिक्षण पद्धति. 


८ प्रकीणगुच्छ- ; 
१० सुधारणा व प्रगति ( मराठी ) २१ झिस्त ( मराठी 


३९ हिन्दुस्तानाचा लप्करी इतिहास व दोस्त सष्टाच्या फौजा 
( मराठी ) ५४ संस्क्ृ।ते अने प्रगति: 


“१२४ गुजराती पृस्तके 
श्री सयाजी बार ज्ञानमाला- 


प्रकाशित गुजराती पुस्तके-. 


१ गिरनारनुं गौरव २ ऋतुना रंग ३ शरीरनो संचो ४ 
- महाराणा प्रताप ७ कोंषनी कथा & पाटण सिद्धपुरनो प्रवास 
७ पावागढ ८% औरंगजब ९ मघपुडो १० रणजीतसिेह ११% 
सुखी शरीर १२ श्रीहृष १३ सूर्यकिरण १४ वातावरण १७५ 
अहण १६ बार नेपोढिभन १७ कोषकी कथा (हिन्दी सचित्र) 
१८ छोहीनी छीछा १९ श्रीहषे ( हिन्दी ) २० सिर्कंदर नी 
सवारी २१ सुरत २२ रशियानी ओंडखाण २३ भूस्तरनी कथा 


डा 


* पुछ्तकें शाघ्रह। हन्दा भाषा भें मी छउपेंगी। हिन्दी मालाओं 
के प्रकाशक 


